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#% अहम ) 
' ( श्रीमत्‌ सुखसागर सदूगुरुभ्यों नम ) 
+ ॥ नमस्ते८ बीतरागाय॥ 
अनेकों उत्तम कमिशेसर रचित 


# सज्माय संग्रह * 


मड़ल व प्रार्थना 

( शादूं ल्॒पिक्रीडित वृत्तम्‌ ) 
सिंदूर ग्रकरस्तप; फरिशिर: क्रोड़े कपायाटवी- 
दायाविनिचय: प्रयोधदिवसभ्रारम्भम्वर्योदिय) । 
' मुक्किस्त्रीवदनेकक कुमरसः श्रेयस्तरों पल्लब- 
गेल्ास- क्रमयोर्नसध्ू तिभर: पार्श्वप्रभोः पातुपः ॥१॥ 
अहन्तो ज्ञान भाज;, सुरबर महिताः सिद्विसौधस्थ सिद्धा:। 
पचा5्चार प्रतीणा* प्रगुण गणधरा: पाठफाश्वागसानाम । 
लोऊे लोकेशयधा- सऊलयति बरा*, साथुधर्मीमिलीना: $ 
पंचाप्यते सदाप्ता पिद्भतु कुशल विध्ननाशं विधाय ॥२॥ 
ले प्रतिमा मनोंहारिणी द'सदरी, श्रीयीर जिणन्दनी 
भक्तों ने छे सपदा सुस॒फरी, जाने सिली चान्दनी । 


( २ ) 


आ प्रतिमा नां गुण भाव धरीने, जे साणसों गायछे ; 
पामी सर्वदा सुखने जगतमां, मुक्ति पुरी जाय छे ॥३॥ 
आपधो शरणे तुमारे जिनवर ! करजों आशापूरी हमारी ; 
नाउयो भव पार म्हारों तुम विन जग में सार ले को हमारी । 
गायों जिनराज आजे हर्ष अधिक थी, परम आनन्द कारी; 
पायो तुम दश नाशे भव भव अमणा, नाथ सर्वे हमारी ॥४॥ 
त्हाराथी न समर अन्य दीननो, उद्धारनरों प्र । 
म्हाराधी नहीं अन्य पात्र जगमां, जोता जड़े हे विश्व ९ 
मुक्ति मंगलस्थान १ तोय झुभने, इच्छा न लच्मी तणी ; 
आपो सम्यग्रत्न श्याम जीवने, तो तृप्ति थाये बणी ॥५॥ 

.... ७ प्रार्थना थक 
ऊ अर्हम्‌ जय हे महावीर, शासन नायक गुण गम्भीर । 
त्रिशला नन्‍्दन श्री महावीर, शासन नायक गुण गम्भीर । टेर 
जय जय शान्तिनाथ भगवान, पतित पावन तुम हो स्वाम । 
मन वांछित देवो अभिराम, विश्वशान्ति का अविचल धाम । !१॥ 
घर घर वर्ते मंगल माल, हो त्रिशला के नन्‍्दन लाल । 
काटो कर्मों की तुम जाल, शरणे आये है रखबाल ॥२॥ 
संदवुद्धिं, देना भगवान्‌, करना मेरा तुम कल्याण । 
जिन अरिहंत तुम्हारा नाम, बीतराग पद पाये सख्ाम ॥रे॥ - 
जय जय॑ हो जिनवर भगवान संघ के नायक गुण मणि खाण | 
जय जय हो हरि पूज्य प्रधान, कान्तिसागर गावे गुणगान्‌ ॥४॥ 


॥ ३४॥ 
॥ झुखसागर सदगुरूभयों नम 


सज्माय संग्रह 


श्री पन्‍ता अणगारनी सज्काय 
ज्ञानसागरजी कृत 


ढोहा 

फर्म रूप अरि जीतया, धीर पुरुष महातरीर 

प्रणमु तेहना पाय कमल, भे फचित साहस धीर ॥ ?॥ 

गुण धन्‍ना अणगारना, कहेता मनने कोड | 

सान्निध्य करजो शारठा, जापे थापे जोड ॥२॥ 

“ढाज्ञ पहली” 
(राग--नणदल पिन्दली लें ) 

फाफदी नगरी केरो, मितशप्रु राय मल्तेरों हो राय जिन गुणरागी, 
शुज यले करी अरीयण जीते, तेजे करी दिशयर दीपे हो रा. ॥१॥ 
तेह नयरी माहे निरायाह, उसे भद्र। सार्थ बाह हो सुन्दर स्ोमागी, 
घर सोयन पत्तीम फोडी, फोर्ट न करे तेहमी जोंडी हो छु, ॥श॥ 
तम सुन धन्‍नों इणे नामे, अन्ुुकमे जोयनवय पामे हो सु, 
एक लगने पत्तीण सारी, परणाप्री माय्रे मारी हो सु, ॥शा 
सोयन बरणी शाशिययणी, मुगनयणी ने मन हरणी हो सु, 
ली पिलसे मुप समोग, दोमुन्दकनी परे मोग हो सु, ॥४॥ 


( ४) 


ओ हुवे श्रीजिन महावीर, विचरन्ता गुण गंभीर हो जिनजी सोभागी, 
आउ्या काकंदीनो उद्याने, पहोंत्या प्रभु निबंध थाने हों ॥५॥ 
बनपाले विनव्यों राय, आव्या धर्मी जन सुखदाय हो जि. 
त्रणलोक तणा हितकारी, मविजनने तारणहारी हो जि, ॥६॥ 
प्रीतिदान हरखशु' देई, ह 
चतुरंगी दल साथे लेई हो राय जिनगुण रागी, 
पांच अभिगमे जिन बन्दे, सुणे देशना मन आनंदे हो राय, ॥७॥ 
परिवारशु' पाले धन्‍नो, आदव्यों वन्‍्दण ते एक मन्‍नो हो सु, 
सुणी देशना अमिय समाणी, 
बैरागी थयो शुण खाणी हो सुन्दर सो, ॥८॥ 
घेर आवी अनुमति मांगे, धन्नों संयमने रागे हो कु बर सोभागी, 
इम सुणी ने मूछा. खाई, जागी कहे भद्गा माई हो कुबर सो, ॥६॥ 
तु' जोवनवय सुकुमाल, भोगव भोग रसाल छुबर सो. । 
अनुमति कोई न देशे, पाडोशी संयम लेशे हो कुबर सो, ॥१०॥ 
अर हवे वत्तीश तिहों आखे, 
' भामिनी भरी मरी आंखे हो पिउडा सोभागी | 
गद गद बचने कहे गुणवंती, आगल खोला नांखंती हो पिउडा ॥११॥ 
बखशो गुनाह अबला नार, तुमची ग्रीवम प्राणाधार हो पिड॒डा । 
'बिण अपराधे व्हाला एवो, कां दो टाढो मारण्बोहो पिडडा [[१२॥ 
भर जोवन मां ममता मूको, छेहदो कुण माटे चूको हो हिउडा । 
शाने तो परणी पियु अमने, 
सहु लोकतणी मली साखे हो पिड॒डा ॥१३॥ 


(४) 


पत्मिनी ने पीडा उपाई, फोणे कहो सुगति पाई हो पिउडा । 
जो छोडो छो तो पियु अमने, 
अगगुण कोइ दासो अमनेहों पि, ॥१४॥ 
पालय भाली प्रेमे एह , गोरी कहे सुणो मुणगेह हो पिउडा | 
उ'डो जाणी ने आदरियो एह छीलर थईने दियो छेह हो पि,॥१५॥ 
“दाल्न दूजी” 

कहे धन्‍्नों कामिनी प्रत्ये, फाज न जावे कीय रे | 

परभय जातोँ जीयने, म्हें जात पिचारी जोय रे कहे, ॥१॥ 

माता पिता यधव सह, पुत्र कल्त परियार रे, 

स्वार्थना सहु को सगा, मलिया छे ससार रे कहे, ॥२॥ 

नारी नरफनी दीयडी, दुर्गतिनी दातारों रे, 

बीरे वाणी बग्बाणमा, में आज सुण्यों अधिकारोरे कहे, ॥३॥ 

तिणे रति भे घरयाममा, हूँ रहेता नथी लहतो रे, 

सु पामीश सयम थरी, अरितनी आण बहतो रे कहे ॥४॥ 

माता से मानिनी हवे, वड बेरागी जाणे रे, 

अनुभति आपे दीक्षा तणी, प्रीति न होय पराणे रे कहे ॥४॥ 

"हाल तीजीए 
( राग--बीण चादला ) 

गई भद्रा लेई भेदशु , तप जितशत्रु पास, 

नुपति ने प्रणमी कहे, अयघारों अरढासो रे घरागी थयो ॥१॥ 

म्हारो नानडियो सुकुमाल रे, पीर बचन मुणी, 

चारितर ले उममालों रे, परागी थयो ॥शा। 


( ६) 


तिणें प्रभ तुमने विनवु, करवा ओच्छत काज, 
छत्र चामर दियो राउला, व्ती नोवत नो साज रे वे. ॥३॥ 
ते. निसुणी राजा कहे, सुणी भद्रा ससनेह, 
ओच्छव धन्नानों अमें, करशु' दीक्षानो अहरे व. ॥४॥ 
जितशत्र राजा हवे, आप थई असवार, 
भद्रा ने घेर आवियो, जिहाँ छे धन्नोकुमार रे वें, ॥५॥ 
धनन्‍ना ने नहवरावी ने, पहेरावी शणगार, 
सहस वाहन सुखपालमां, वेसायों वेणीवार रे वें, ॥६॥ 
छत्र धरी चामर करी, वाजां विविध प्रकार, 
आइंवर थी आबीयो, जिन कने वनह मोझारो रे वे, ॥७॥ 
तिहाँ शिविका थी ऊतरी, छू ण्‌ इशाने आय 
आभरण देई मात ने, लोच करे चित्त लाय रे जे, ॥८॥ 
बांदी भंद्रा वीर ने, कहे सुणो करुणावन्त, 
देऊः हूँ मिक्षा शिप्यनी, बोहरो त्रिश्॒वन कंतोरे गे, ॥६॥ 
श्रीमुखे श्री जिनवीर॒जी, पंच महात्रत एव, 

धस्ना-ने त्रिभुवन धणी, उच्चरावे ततखेव रे जे, ॥१०॥ 
पूंच महाव्रत उत्तरी, कहे धन्‍नो अणगार, 
आज थकी कल्पे हवे, सुणो प्रभु जगदाघार रे गे, ॥११॥ 
छठ वप आंविल पारणे, करवो जावज्जीव, 
ईण माही ओछो नहीं, ओ तप करवो सदीब रे जे, ॥१२॥ 
भद्रा वांदी ने वल्या, करता वीर विहार, 
नयरी राजगुही अन्यदा, पहोंत्या बहु परिवार रे बे, ॥१३॥ 


( ७) 
भात्र सहित भक्कि करी, श्री श्रेखिक भूपाल, 
बादी ने श्री वीर ने, पूछे प्रश्न रसाल रे जे, ॥१४॥ 
चौद सहस अणगारमा, कुण चढते परिणाम, 
कहो प्रभुजी ! करुणा करी, निरुपम तेह' नाम रे जे, ॥१५॥ 
*हाल चौथी”? 

(राग--निद्रडी वेरण हुई रही) 
श्रे खिक्र ) सुण पहस चोदमा, मुणपन्तो हो गिरुओ छे जेह के, 
चारित्रीयो चढते गुण, तपे यलियों हो तपसी मांहि ओह के 

ते प्रुनियर जग बन्दीये ॥१॥ 

एक धन्नो हो धन्‍नों अणगार के, काया ते फीधी फोयलो 
बलयो बायल हो जाणे हो छार के ते मुनियर ।नत्य ॥२॥ 
छट्टठ तप आपिल पारणे, लीये नीरस हो प्रिरस तिम आहार के, 
मा्ती न बछे तेहनों, दीये आणी हो देहने आधार के ते, ॥३॥ 
वेलीथी नील तु'बइ, तोडी ने हो तड़के धय्यों जेम के, 
सूकरी लीलरियों पली, ते ऋषित हो माथु' थयु तेम के ते, ॥४॥ 
आखो वे ऊंडी तगतगे, तारा तणी हो परे दीसे तास के, 
होठ थे स्का यति घणा, जीम छड़ी हो पानडलु पत्ाश के ते, ॥४॥ 
जू जुई दीसे आागुली, कोणी वे हों निसरीया तिहां हाड के, 

* अंधा वे स्रफ्की कागनी, दीसे जाणो हो के जीरण ताड के ते, ॥६॥ 
शआंगुली पगनी हाथनी, दीसे छकी हो जिम मगनी शींग के, 
गांगा गणाओं जुज्ञुआ, तपमी माही हो धोरी यह धीग के ते, ॥ण। 
शोचरी याटे सडखदे, हिंइंता हो जेहना दीसे हाइ के, 
ऊ'दना पगला मारियां, दोय यमन हो यैठा थई खाड के ते॥ण॥। 


( ८) 


पिंडी घ्क्की पग तदी, थई जाणे हो धमण सरखी चाम के, 
चाले ते जीव तणे बले, पण कायनी हो जेने नहीं हाम के ते, ॥६॥ 
प्रिहरी माया कायनी, सोसवाने हो रुधिर ने मांस के, 
अनुत्तरोववाई सत्रमाँ, फरी बीरे हो ऋषिनीग्रशंस के ते, ॥१०॥ 
गण सुणी श्री अणगारना, देखवाने हो जाय श्री श्रेणिक राय के 
हिंडे ते बनमां शोधवा, ऋषि ऊभो हो पण 

नवि ओलखाय के ते, ॥११॥ 
जोतां रे जोतां ओलख्या, जाई वन्दे हो ऋषिना पाय भूप के, 
जेव' वीरे वखाण्यु तेहबु , दीठ हो तपसीन रूप के ते. ॥१२॥ 
बान्दी स्‍्तवी राजावल्यों, ऋषि कीधो हो अणसण तिहाँ एवं क, 
पैमारगिरी एक मासनो, पालीने हो चदी उपन्यो देव के ते ॥१३॥ 

ढाल पांचवां” 
( राग--धन घन सम्प्रति० ) 
धन धन धन्नों ऋषीश्वर तपसी, गुण तणो भण्डार जी 
नाम लिया थी पाप पणासे, लहीये भवनो पार जी, धन० ॥१॥ 
तपीया नो जब अणशन सीधु', भण्डो पगरण लेईजी 
साथ आधी जिनने बन्दे, त्रण प्रद्तिणा देह जी, धन० ॥२॥ 
झुजी शिष्य तमारों तपसी, जे धन्‍नों अणगार जी 

हमणां काल कियो तिण झुनिषरे, अमें आव्या इणवार जी धन ०॥३॥ 
सांमली वृद्ध वजीर प्रशुना, श्री गोतम गणधार जी 
पछे प्रश्न प्रशने वांदी, कर जोड़ी तिशवार जी धन० ॥४॥ 
कहो ग्रशुजी धन्‍नों ऋषि तपसी, ते चारित्र नव मास जी 
पालीने ते किए गति पहोंतो, तेह प्रकाशों उल्लास जी धन ० ॥५॥ 


(६) 


सुण गोतम ! श्रीवीर पयंये; जिहोँ गति स्थिति औीऊार जी, 
स्वार्णसिद्ध नाम सिमाने, पाम्यों सुर अयतार जी, घन० ॥६॥ 
आयु सागर तेत्रीशन्‌ पाली, च्री पिंदेह उपजशे जी, 

आयकुल अयतरीने केगल, पामी सिद्ध निपज शेजी धन० ॥७॥ 
एवा साधुतणा पाय वन्दी, करीये जन्म प्रमाण जी, 

जिह्ा सफल होथे गुण गाता, पामीए कल्याण जी धन० ॥८ा। ' 
रही चोमासु' सत्तर एकरीशे, सभात गाम मोकार जी, 

श्रावण वी तिथि बीज तणे ढिन, भुगुनदन भलो वारजी धन॥६॥ 
म्रुज गुरु श्रीमुनि माणेफ्सागर, पामी तास पसाय जी, 

इम अणगार धन्माना हरसे, ज्ञानसागर गुण गायनी धन० ॥१॥ 


॥ समात्त ॥ 


कआ्लि-+-- 


है स्थ्वीचन्द्रनी सन्‍्काय %' 


जीयगिजयजी कृत 
“दोहा” 

शासन नायक सुस करु, वंढी वीर जिणंद, 
पृथ्वीचन्द्र मुनि गाईश गुणसागर गुणवंद ॥१॥ 
उत्तमना गुण गायतां, गुण आवे निम्र अंग, 
वात घणी बेराग्यनी, सामलजो मनरंग ॥२॥ 
शंख कलावती भपथकी, भय एकयीश संयंध, 
उत्तरोत्तर सुख भोगपी, एकरीश में भवे सिद्ध ॥३॥ 


+ 


( १२ ). 


शेठ कहे सुणो साहिबा, एक विनोदनी वात मेरे लाल, 
सांभलतां सुख उपजे, भाखु ते अबदात मेरे लाल च, ॥२१॥ 
दोहा 
कोतुक जोता बहु गयो, काल अनादि अनन्त, 
पण ते कौतुक जगवड़', सुणतां आतम शान्त ॥१॥ 
कौतुक सुणतां जे हुए, आतमनो उपकार, 
बक़ा श्रोता मन गहगहे, कोतुक तेह उदार ॥२॥ 
“ढात्न दूजी” 
( राग--सुरमणिं सम० ) 
आव्या गजपुर नयरथी, तिहाँ बसे व्यवहारी रे लो, 
रत्नपंचय तस नाम छे, सुमंगला तस नारी रे लो ॥१॥ 
गुणसागर तस नंदनो, विद्या गुणनो दरियो रे लो, 
गोखे बेठो अन्यदा, जुऐ ते सुख भरियो रे लो ॥२॥ 
राजपथे मुनि मलपता, दीठा शुम भरियो रे लो, 
ते देखी शुभ चितवे, पूरव चरण सांभरियों रे लो ॥३॥ 
मात पिता ने अं म कहे, सुखियो मुझ कीजे रे लो, 
संयम लेशु हू सही, आज्ञा मुझ दीजे रे लो ॥४॥ 
माता पिता कहे नानडा, संयमे उमावों रे लो, 
तो पण परणो पद्मणी, अम मन हरखाबोरे लो ॥४॥ 
संयम लेजों ते पछी, अन्तराय न करशु' रे लो, 
बिनयी वात अ गीकरी, पछी संयम वरशु रे लो ॥६॥ 
आठ कन्याना तातने, इम भाखे व्यवहारी रे लो, 
अमसुत परणवा मात्र थी, थाशे संयम धारी रे लो ॥७॥ 


( ३३ ) 


इस्य सुणी मन चमकिया, वर बीजो करशुरे लो, 

कन्या कहे निम्र वातने, आमव अपर ने वरशु रे लो ॥८ा। 
जे कशे झ गुण निधी, अमे तेह आदरशु रे लो, 

गग वैरागी दोय अमे, तस आणा शिर घरश रे लो ॥६॥ 
कन्या-आठना वचन थी, हरख्या ते व्यवहारी रे लो, 

पियाह महोत्सव मांडियां, धवल मंगल गावे नारी रे लो ॥१०। 
गुणसागर गिरुओ हवे, वरथोड़े वर सोहे रे लों, 

चौरी माहे आरीया, कन्याना मन मोहे रे लो ॥११॥ 

हाथ मेलावो हपशु, साजन जब सहु मलियोरे लो, 

हरे कुबर शुभ चित्रे, धर्म ध्यान सांभरियों रे लो ॥१२॥ 
सयम लेई सुगुरु कने, श्रत भणशु सुसकारी रे लो, 

समता रसमे कीलशु, काम कपायने बारी रे ली ॥१३॥ 
गुरु रिनिय नित्य सेवीशु , तप तपशु मनोदवरी रे लो, 

दोप पेताज्ञीण ठालशु , माया लोभ निवारी रे जो ॥१४॥ 
जीरित मरणे समपणु, सम ठूण मशी गणशु रे लो, 

संयम योगे विर थई, मोह रिपुने हणशु रे लो, ॥१४॥ 
गुणसागर गुणश्रेणिये, थयो फेपल नाणी रे लो, 

नारी पण मन चितवे, वरीये अमे गुण साथी रे लो ॥१६॥ 
अमे पण संयम साधशु , नाथ नगीना साथे रे लो, 

ओम आठे थई केयली, ते सपि पियुडा साथे रे लो ॥१७॥ 
अगर गाज दु दुमि, जय जय रप करता रे लो, 

साधुपेष दे सुखरा, सेयाने अनुसरता रे लो ॥१८॥ 


( १४ ) 


गुणसागर मुनि राजना, मात पिता ते देखी रे लो, 
शुभ संबंगे केवली, घातीचार उबेखी रे लो ॥१६॥ 
नरपति आवे बांदवा, मन आश्चये आशणी रे लो, 
शंख कल्तावती भव थकी, निज चारित्र बखाणी रे लो ॥॥२०॥ 
भव एक्वीश ते सांमली, बूमया केई प्राणी रे लो, 
सुधन कहे सुणो साहिबा, अन्र आव्यो उमाही रे लो ॥२१॥ 
पण ते कोतुक देखीने, मनडो झुक हरखायो रे लो, 
केवल ज्ञानी झुक कहे, शु कोतुक उल्खसायों र लो ॥२२॥ 
ओहथी अधिकु' देखशो, अयोध्या नाम ग्रामे रे लो, 
तीनिसुणी मुनिषाय नमी, आव्यो इस ठामे रे लो ॥२३॥ 
कोतुक तुम प्रसादथी, जोशु' सुख कामी रे लो, 
अं म कहीने सुधन तिहाँ, ऊभो शिरनामी रे लो ॥२४।॥ 
दोहद्दा 

पृथ्वीचंद्र ते सांमली, वाध्यो मन वेराग, 

धन धन ते गुणसागरु', पाम्यो भवजल ताग ॥१॥ 

हु निज तातने दाक्षिण्ये, पडियो राज्य मोझार, 

पण हवे नीसरशु कदा, थाशु कब अणगार ॥२॥ 

"“ढात्न तीज्ी” 
धन धन जे मुनिवर ध्याने रमे, करवा आत्म शुद्ध मुनीसर, 
राजा चिंते सदूगुरु सेवना, करशु' निर्मल बुद्ध मुनीसर 
धन धन जे गुनिवर ध्याने रसे ॥१॥॥ 

कबहूँ सम दम सुमति सेवशु, धरशु आत्म ध्यान मु. 
इस चिंतबंता अपूरव गुण चढ़े, श्रेणिय शुक्ल ध्यान मु,घ, ॥२॥ 


( १४ ) 


ध्यान बले सत्र झापरण क्षय करी, पाम्या केयल जान मु, 

हर्ष धरी सोहमपति आयिया, सहु बंदे बहुमान सु, ॥३॥ 
साभली मातपिता मन सम्रमे, आज्या पूत्रनी पास मु, 

ओशु' ओेशु' ओणीपेरे बोलता, हरितिंह हर उल्लास मु,घ, ॥४॥ 
दयिता आठ सणी मन हप॑थी, उलठ अंगन माय सु, 

संवेग रग तरंग मे भीलती, आठे केग्ल थाय मु. ध, ॥५॥ 
सारथ सुधन पण मन चिंतरे, कौतुक अद्भुत दीठ मु, 

नरपति पूछे मुनि चरणे नमी, स्नेह कारण जि मु,ध, ॥ह॥ 
केवली कहे पूरय भय सामलो, नयरी चपा जयराय मु, 

घुन्दरी प्रियमति नामे तेहने, कुसुमायुध सुत थाय मु, घ. ॥णी। 
ठपति समये पाली शुभमना, पिजयमिमाने ते जाय मु, 

अनुत्तर सुस् पिलसी सुर ते चन्या, थया तुम राणी ने राय मु,घ.॥८।॥ 
कुसुमायुध पण संयम सुर चवी, थयो तुम सुत तणे नेह मु, 
मातपिता पण पृथ्मीचन्धना, सुणी थया केवली तेह मु घ. ॥६॥ 
सारथ पृछ्ठे एथ्वीचच्ने, गुणसागर तुमे केस मु. 

मुनि कहे पूरय सत्र अम नंदनो, इस मकेतु तस नाम मु,घ, ॥१०॥ 
ओहिन्न दयिता दोय छे ते मय्रे, समये पाली ते साथ मु, 

सम ध्में मत्ि अनुत्तर ऊपस्या, आमय पण थई नार सु,घ, ॥११॥ 
सामनी सुघन श्रायक अतलह, द्रीजा पण सह योघ मु, 

पृश्यीचत्ठ पृथ्वी पर पिचरे, सादि अनत थया सिद्ध मु,ध, ॥१२॥ 
लनित नित ऊठी हु दस पदन कह, जेणे जग जीत्यो रे मोह पु, 
चटते रग हो सममुस सागर, करतो श्रेणी आरोह मु.घ. ॥११॥ 


( १६ ) 


जग उपकारी हो जग हित वच्छलु, दीठे परम कस्याण मु. 

विरह म पडशों हो एवा मुनितणों, जाव लहु' निवोण मु.ध.॥१४॥ 
घुनिवर ध्याने हो जिन उत्मपदवरे, रूप कला गुण ज्ञान मु. 

'- कीर्ति कमला हो विमल् विस्तरे, जीवविजय धरे ध्यान मु,ध.॥११॥ 


अललननयनान, 





हल 


“श्री सुकुपालिकानी सज्काय! 
“शामव्जिय कृत 
“हाल पहेली” 
( तर्जे--मु्नीसर धन धन ते अणगार ) 
वसंतपुर सोंहामणु रे, राज्य करे तिहाँ राय; 
सिंहसेन नृपति राजियों रे, राणी सिहल्या नाम रे, 
ह प्राणी जुओ जुओं कमनी बात, 
छांडे पण छूटे नहीं रे, कयो कर्म विशेष रे आणी, ॥१॥ 
_रसिक भसिक दोय तेहनारे, उपन्या ते बालेकुमार, 
बालिका एक सुकुमालिकारे, रूप तणो सण्डार रे प्राणी ॥२॥ 
रसिक भसिक सुकुमालिकारे, वाघे ते रूप विवेक, 
अनुक्रमे मोटा थया रे, ज्ञानादि गुण सुविशेष रे प्राणी ॥३॥ 
साधु समीप दीक्षा ग्रहीरें, रसिक भसिक कुमार, 
पछी तेहल शु थयो रे, जुओ जुओ कर्म बिटंवरे प्राणी ॥४॥ 
गाम नगर पुर विचरतारे, पाले जिनवर आण, 
' तप करता अति आकरां रे, तोड़े कर्म निदान रे प्राणी ॥५॥ 


( १७ ) 


ब्रालिका एक सुकुमालिका रे, तेस अनुपम रूस; 

पिरीने हु बर्णब' रे, जोर आवे भूष रे आणी, ॥६॥ 

आता दोय चोकी करे रे, भेली कुल आधार, 

ऋतु घरी न खमगिया रे, अद्वम तप अनुसार रे श्राणी, 
अ गोपाग हाले नहीं रे, जीय थयी असराल; 

कठे तो काटा पड़े रे; मरण जाण्यु' सुकुमाल रे प्राणी, ॥८॥ 
मरण जाणी मेलिंगया रे, थई धडी एक दोय; 

शीवल वायो बायरो रे, श्राण सचेतन होय रे प्राणी, ॥६॥ 
चाए ठिशाये जुए बलि रे, धन मोंदु पिफराल; 

नयणे तो आसु भरे रे, वैंठी वड़तरु छाय रे प्राणी, ॥१०॥ 


जुय्ो अवो कर्मनी याव 
१44 ढ्ा री? 


हवे एक समय आब्यो परदेशी, बेपारी व्हेपार रे 

पाच सो पोठ भरीने लाव्यो, साथवाह शिरदार रे 

जुआ जुओ जन्म जरा जग जोरों, कम ने मेले केड्रे )१॥ 
गीठ उत्तारी सरोवर तीरे, भयु थोर गमीर रे. 

बढ तले मोदी यादलनी छाया, तेमा भय मीर रे जओओ, ॥२॥ 
इधण पानी जो वा सारु, फरे अनुचर जोता रे. 

उठी पाला उनमा देखी, त्या कने जईप होता रे जमो, ॥शे॥ 
रे बाई तू' एफली चनमा, हहा केमज आगी रे 

कहे बेनी साभल बीरा, रुमे मुझने लागी रे जब. ॥४॥ 
अलुचरे जईने सभलाबीयु , सार्णयाहनी पासे रे 

महत्नसा एक नारी अनुपम, बेठी वडतरु छाया रे जुओ, ॥शा। 


( (मम ) 


द्राणी ने अपसरा सरखी, रूपा रूपी गांत्र रे; “ 
कहो तो अहिंयाँ तेडी लघु, जेंता सरखी पात्र र जुओ, ॥4॥ 
साथेबाह कहे तेडी लाथों, घड़ी ने ऊगाओ विलंब र; 

अनुचर तेडी ने लावियो, साथयाहनी पास रे जुओ, ॥७॥ 

वात बिनोदनी करी समझावी, भालवी,त 


साथ्ववाह घरमां वेसाडी, कप वणी गती स्यारी 
कम करें ते काई न करें, कमे सीता सारी रे, 


रे 
२ जञओओ., ॥८॥ 


दमयंती छोड़ी नल न्राठो, जुओ जुओ बाव वीचारी रे 
सुकुमालिकाओ मन्र्मा विमासी, छोंडयों संजम जोग र; 
साथेबाहना घरमां रही ने, भोगवे नित्य नशा भोग रे 


ई पोताना संयर्म पाले, देश देशान्तर फरता रे; 
जुक्रमे तेना घरमां आव्या, घर घर गोवरी फरता रे 
ु जुशो, ॥ 

मीठा मोदक भाव घरीने , मुनि ने व्होराबी रे; 
युनि पण सनंसों विस्सय पास्या समता शु मत लावी रे 
जुओ. ॥१२॥ 
कद बेनी सांमल वीरा, शी चिन्ता छे तुमने रे; 3. 
मनमां होय ते इकने कहों, जे होय तुम्हारा मंन में रे, 


हक 


जञो, ॥१३॥ 


[4 


भ्> 


त्वारा जेबी एक वेन अपारी, शुद्ध संजम पाली रे; 
मोड ऋल मरीने पामी, ते मेनसाँ शु विमाशी रे जुओ, ॥१४॥ 


सुक्ुमालिका कहे साथलयीरा, जे योल्था ते साधु रेः 
कमे लख्यु ते मुकने थयु छे, तेमा नहि काठ कांच रे 
जयो अं कम तणा फूल जओओ ॥१४॥ 


“हाल तीजी” 
(वर्ज--नी थय्जना ने तीर.) 
मनमा समत्या दोय यदेंसे उम्र कहे, 
माभल वेनी यात ते तो तू लहे, 
नहीं काई तारो ढोष, रखे काई मन धरो 
ए सह ले कम नो ढटोप ते इस शु कगे ॥१॥ 
आगल प्रिद्ठा अनन्त, समम थी लडथच्यां; - 
तप ने बसे बली शिग-मन्दिर मा ते चढ़या, 
आ समार असार नाटक नयली सही । |, 
ते देसी मन र'च्यो, तुमे काए मही ॥२ 
जेगो रण पतग के, सुस्त समारलु ; 
साफ परस्पो पान के मोत्ती ठारनु; 
एम मीठे उचने, नेनी प्रति घूकयी; 
सजम लही मन शुद्ध, वेरगे सन ठगी, ॥३॥' 
समेत शिफर गिरनार, भ्ावृनी यात्रा करी; ' 
उली शजु जय गिग्शिन् तेणे फरयी ऊरो, 


( २२ ) 


पर नहीं कहते लोभविवश हो के पुत्र पिता को माराजी 
सुर, ॥६॥ 


घ्रिकू २ पामर लोभी पृत्र को, पघिकछू है धन अभिलापजी 
घिकू २ सुन्दर मायाधारी की घिकू है सकल विल्ासजी 


खुर, ॥१०॥ 

सुन्दर मरके चन्दनगोह हुवा, जहाँ रहा था हारजी 
नित्य विलोके सुरग्रिय ध्यान से, मिले निधान न सारजी 

सुर, ॥११॥ - 
एक दिन गोधार हार रहार लेके, क्ीड़ा करे तस उपरेजी, 
गोह को मारी हार ग्रहण किया, हप्‌ हृदय में उछरेजी 
ेु सुर, ॥१२॥ 
लेकंर हार की अपने घर चला, कानन विच उुनि राजजी, 
क्राउसर्ग ध्याने देख शंका हुईं, कथन किया कृत काज 

सुर, ॥१३॥ 
सुनके लखना पति को बिनवे, हार हाल मुनि जानेजी, 
जो नरपति अति बददे झुनिवर, भृष हार को तानेजी 

धर, ॥१४॥ 
पट कर्णों का मंत्र सेदन होवे, शत्र हूप छुनि वध्यजी 
कर में तीक्ण असि ' लेकर आया, झुनिमारण को सचजी 

छुर, ॥१४॥ 
कड़क वचन से घुनिश्रत बोलता, शीघ्र कहो मनभावजी, 
“उलवार २ शीक्ष।.................. 


( २३ ) 


अन्यथा फ्ाहु न'छोइजीयता जुपो२ रोद्र प्रभावजी 
सुर, ॥१६॥ 
लाभ जान के मुनिपुड्गाय कथे, तीन तञान अधिकारीजी, 
त था हाथी तात मगारी' था, इस ही वन अपतारीजी सुर, ॥१७॥ 
गज को मारा हरिने गतसठे, हरि आप्ठापढ़ से मराजी, 
निकल नरऊ से सुन्दर भय पाया, शज् मर नर सर तू धराजी 
। सुर, ॥१०॥) 
पूर्व बेर पश लोभ के यहाने मारी डिया गोह-तातजी, 
मर के गोधा स्येन प्ती हुआ, मुझ पर संशय जातजी सुर, ॥१६॥ 
मुझको मारण फारण यहा आया, कही सनोगत भायनाजी, 
मल ब्तान्त मुनि मु से सुनी, आनन्द बेरागी ध्यावनाजी 
सुर, ॥२०॥ 








कह । 
“ढाल दूसरी” 

( आगे आयो यशोदाना फथ० ) 
बढो बदों सुरग्रेय सत, आनन्द पाों रे, 
आतम निन्‍्दा विचरू्त, प्रेम से ध्यायों रेबदो, ॥?॥ 
विरू पिकझू मस दप्टायतार, हृदय पिदारे रे. 
दूं छ नरक भयक्षर हाय, कैसे निवारे रे मो, ॥२॥ 
ये मारण अदि कर्म, उठय से आये रे, 
दस गुण लघु उतकृष्ठ, पार न पावे रे बदो, ॥3॥ 
मुरत्रिय मुनि. को निर्देद, अतिशय सावे रे, 


( २४ ) 


आदेश करो ममयोग्य, दुःख सब जावे रे ॥४॥ 

कृपा सिंधु महाझनिराज, कृपा कार बोले रे, 

स्वीकारो धर्मजिनेन्द्र, नहीं कोई तोले रे ॥५॥ 

राग हे श शत्रु दुलित, जीते सुख मारी रे, 

इत्यादि सुनी उपदेश, मूछो वारी रे-बंदो, ॥६॥ 

गुरु बन्दन करी घर आय, वोले अतिवेगे रे, 

प्रिये हार देकर भूपाल, संयम लेंगे रे बंदी, ॥७॥ 

चारित्र लिया गुरु पास श्रृत वहु पाया रे, 

धन्य २ सुरग्रियनाम, हम मन भाया रे, बंदो, ॥८॥ 
निज जन्म न्् उद्याने, एक दिन आये रे, 

काउसग्ग ध्याने तल्लीन, कमरिषु छाबरे रे ॥६॥ 

पटरानी विछोने हार, रख के स्नान करे रे, 

वाजपन्ञी उपाडी हार, झुन के कंठ धरे रे, बदो ॥१०॥ 
पृ बेर विरोध पत्ती, गजब किया सही रें, 

स्नान करके देखे रानी, हार पाया नही रे, बदो ॥११॥ 
दूती झुख से सुनके हाल, राजा आदेशे रे, 

क्रर पुरुष करत हैं तलाश, जानो जम जैसे रे ॥१२॥ 
अटवी बीच देख साधु, हार गले घरारे, 

चोर यहि दिलमें ठान, नृपति पुर करारे बदो, ॥१३॥ 
शुभध्याने झुनि रहे मौन, राजा वहु रूठा रे, 

कंठ पाशदिया बहुवार, तंतुसम तूठारे बदो, ॥१४॥ 


( २५ ) 


आश्चये व्याकुल राय, हुकुम शल्ली करारे, 
आदेशी कढथ ना कारी, शीघ्र शूल्ली धरारे-यंदो-वढोरे, ॥१४॥ 
पूर्व कर्म गिपाक विचारी, क्षमा गुण सरारे, 
शुक्ल ध्यान से केक्‍ल बान, आनन्द मुनि वरारे वंढो, ॥१६॥ 
#ढाल तीजी# 
( हते शक्र सुधोषा वजावे० ) 


धन्य धन्य मुनि जयफरार, वनन्‍्दन से लाभ अपार, 

देवताने किया शूली पथ, रहीन सफा एफ पद, थे, ॥१॥ 
साबना फरे पहु भक्ति, धरणी धरफी गई शक्कि, 

अहो मैंने किया हे अनथ, निदोप यतिझा कठथ , घ, ॥१॥ 
बौर कलक दिया हाय हाय ! शुभ गति अहो नहीं आय, 

निज निन्‍्ठा करत हैँ नरपति, अपराध त्षमावे मुनिश्नति-ध, ॥३॥ 
कर जौंड पूछे मुनिराय, हार हाल कहो दुस जाय, 

वृत्तात सफल कह डाला ,श्येन पत्ती मुना तत्काला ध, ॥४॥ 

मुन के पत्ती की भान, हुवा जातिस्मरण बान, 

अपने जाने भव तीन, आतम निनन्‍्दा लयलीन- ध, ॥४॥ 
पाश्य वर्ती इच् के नीचे, उतर के झनि क्रम तीचे, 

दुख करते हृदय कल कलता, नेत्र नीर अगिरिल भरता, घ, ॥६॥ 
उत्तम मानय भय सोया, चिन्तामणि अ्रत्धि' हयोया 

अब जीवन ज्यथ द घारी,यनशन धाग सुसकारी, घ, ॥आ॥। 
काल करके गया सोथमे, हल॒काडु वे पत्ती कर्म , 


( २६ ) 
नर देव पूछे मुनिराज, कहे तात जीव यह बाज-घ, ॥८॥ 
प्रमंशास्त्रे कही कम गति, विचित्रा छुनो तुम भ्रूषति, 
उनके बेराग्ये भीना, संयम लेह श्रुत पीना-ब, ॥8॥ 
चारित्र पाली तह्मलोके, पहुँचे कृतक्कमों को धोके, 
अन्ते सुरग्रिय सुखकार, पहुँचे मोत्त नगर जयकार-घ, ।॥|१०॥ 
सुनके सुरक्षय चरित्र, भवि करना हृढय पवित्र, 
आनन्द बधाई वाजे, वीतराग वचन विश्व गाजे, ध, ॥११॥ 
सुखनाथ जगत सुखकारी, भगवान त्रेलोक्य आधारी, 
आनन्द रत्नाकर गाया, आनन्द दिल में उछलाया-ध, ॥१२॥ 


॥ समाप्त ॥ 


दाम फककमन्‍५«मकक जन अमन 


(५) “शी कलावती का चोढालिया” 


मालवदेश मनोहरू , तिहां नयरी उज्जेनी नाम हो नरिन्द, 

शंख राजा तिहाँ सोमतो, सहु शुभ गुणकेरों धाम हो नरिन्‍्द 

; शियल तणा गुण सांभलों ॥१॥ 

शियले लहिये बहुमाव हो नरिन्द, शियले सतीये कलावती, 
जेमपामी सुख प्रधान हो नरिन्द ॥२॥ 

त्र७ साठमांहे बडी, लीलावती पटराणी कहाय हो नरिन्‍्द, । 


अस्त, 


( २७ ) 


नेपाल देशनों नरपति, नामे जितश॒त्रु राय हो नरिन्‍्द-शि, ॥रे॥ 
जयसेन परिजयसेन खुत भला, कलायती पुत्री उदार हो नरिन्‍्द, 
मालयपति शंयराय ने, परणायी प्रेम अपार हो नरिन्द शि, ॥४॥ 
पच विषय सुझ पिलसता, कलायती राय सघात हो नरिन्द, 
गर्भ रहो पुण्य योगथी, हरख्यो न्ृप सात हाथ हो मरिन्‍्द 
शियल तणा, ॥५॥ 
आधरणी ओच्छप मार्डियों, गीत गावे बहु मलीनार हों नरिन्द, 
पेडी आयी पियर थी, कलायती ने तेणी थार हो नरिन्द 
शियल तणा, ॥६॥ 
शक्राती बहु शोम्यथी, सेट गोपाय्री गोठण हेठ हों नरिन्६, 
एफाते उक्ेलता, दोय पेरसा दीठा दृष्टि हो नरिन्द 
शियल तणा, ॥७॥ 
नग जव्या माहे निरमला, अधारे करे उजयास हो नरिन्‍्ठ, 
नामाझित वेहु आ्रतनां, पहेरीने पामी उल्लास हो नरिन्द 
शियल तणा, ॥८॥ 
साट हिडोंले हीचता, वेरसा भरके जेम प्रीज़ हो नरिन्द, 
दासी लीलायती तणी, देसी वरे दिलमा सीज हो नरिन्द 
शियल तणा, ॥६॥ 
कहो बाई ए केणे दिया, आभूषण दोय अमूल्य हो मरिन्द, 
मुझने जे घणो बादलो, तेणे दिधा पहु मूल हो नरिन्‍्द 
शिवल तणा, ॥१ण। 


( २८ ) 


हि 


दासी लीलावती भणी, भांख्यों ते सघतो भेद हो नरिन्द, 
सांभली क्रोधातुर थई, उपन्यो चित्तमां बहु खेद हो नरिल्द 
शिवल तणा, ॥११॥ 
राणी प्रति महीपति कहे, केणे दृहव्यां तुमने आज हो नरिन्‍्द, 
बहुमूल्या तुमने वेरखा, केम किधा कलावती काज हो नरिन्‍्द 
शियल तणा, ॥१२॥ 
में न घडाव्या बेरखा, तस खबर नहीं मुझने कांय हो नरिन्द 
पूछी निरती करो तुमे, सुणी लीलाबती तिहां ज्ञाय हो नरिन्द्‌ 
शियल तणा, ॥१३॥ 
राय छानो उश्नो रहो, तब पूछे लीलावती नेह हो नरिन्द, 
साचू' कहो वाई कल'बती, केणे दिथा वेरखा एह हो नरिन्द 
शिवल तणा, ॥१४॥ 
हुं घणी जेहने व्हाली, तेगे मोकल्या मुझने एह हो नरिन्द 
रात दिवस हुक सांभरे, पण भाई न कहयो तेह हो नीरन्द 
शव तणा, ॥१४५॥ 
राजा क्रोधातुर थयो, सुणी कलावती ना वचन हो नरिन्द 
प्रीति पूरवला पुरुष शु, शृक्‍या ए तेणे अ्च्छन्न हो नरिन्‍्द 
शियत्ल तणा, ॥१६॥ 
कोल दियो लीलावती भणी, दोय वेरखा सेती बांह हो नरिन्द 
छेंदावी तुकने दुऊ, छुणी पामी परम उत्साह हो नरिन्द 


शियल तणा, ॥१७॥ 


( २६ ) 


“डाल्न दूजी” 
( तज-मुग्रीव नयर स्रोहामणों जी ) 
राय हुकम एहबो कह्ोजी, चडाल ने तेणीयार, 
कलायती कर कापीने जी, आणीदो एसी वार सुण सुण रे, 
प्राणी कर्मंतणा फल एह । 
जन्मातर जीवे फ्रियाजी, आये उदय सहु तेह सुण २ प्राणी 
कम, ॥१॥ 
सॉमली अत्यज थरहयोंन्ी, चडाली ने कहे तेह, 
राय हुकम रुड़ो नहीं जी, झुझिये नगरी एह सुण सुण, ॥२॥ 
पापीणी कहे तू शप्रीहेजी, एछे मारू काम, 
शिर नामी उभी रहीं जो, राय खड़ग दियो तामरे सुण, ॥३॥ 
रथ जोडी रंडा कहे जी, वेसो पाईजी इणी माय, 
पियर तुझने मोऊले जी, राय घर बह चाय सुख, ॥४॥ 
गलीयल गामा केहवाजी, श्याम ऋषभ वलिफेम, 
पुत्र रहे नहीं रायने जी, फ्रियो कारण एम. सुण, ॥५॥ 
रथमा वेसाडी राणीनेजी, चाली उज़ड वाट, 
छक्के बन रथ छोडियो जी, राणी पामी उचाट, स॒ण, ॥६॥ 
पियर मारग एह नहीं जी, चडाली कहे ताम, 
राये मुकने मोफूली जी, कर कायण ने काम, सु, ॥छ॥। 
जमणों पोते छेदियों जी, डायों चंडालिय दीघ, 
बेरखा सहित बेहुकर ग्रहीजी, आणी रायने दीघ, सुण, ॥८॥। 


( ३० ) 


नारी आ्रत नाम निरखताँजी, मूच्छोणों ततकाल, 
शीतल वाये सज्ज कर्योज्ी, रोवे तव सहिपाल सुण, ॥६॥ 
किसी कुमती मुझ उपनीजी, कीयो संस अन्याय, 
ए जीव्य' कोश कामनु जी, राज रमणी न सुहाय, सुण, |[१०॥ 
चय रचाबे चन्दनेजी, वलवाने तिहां जाय, 
लोक मली बारे घणुजी, वचन न माने राय सुण सुण रे 
प्राणी, ॥११॥ 
#ठाल तीजी# 
कलावती ने जे थयो, ते सुण जो अति कार, भवि प्राणी 
कर छेदन भेदन वेदन थकी, झुत जनम्योी तेणी वार 
भत्रि प्राणी, ॥१॥ 
शियलनो महिमा जाणिये, शियसे संयती थाय भवि प्राणी, 
विधन विपय दूरे टले, सुर नर प्रशमें पाय भव प्राणी 
शियज़नोी महिसा जाशिये ॥२॥। 
पुत्र ग्रत्ये कहे पदूमणी, शु करु ताहरी तार मत ग्राणी 
माहरी कुखे अवतर्यों, तू नि्ाग्य कुमार भवरि प्राणी शि, ॥३॥ 
अशुचि पणु केम टठालशु पालशु ए केम बाल मवि प्राणी, 
शोच करे रोवे वल्ी, बन म्होयों ततकाल भव्रि ग्राणी 
शिवल, ॥४॥ 
शियले खक्की नदी नहीं प्राणी आव्यु नजदीक भवि प्रार्दी 
जाणें के जल लेई जाशे, वच्चे बेठी निर्मीक भविग्राणी 


शियंल, ॥५॥ - 


६ है१ ) 


आंटी देई चिटें ठिशे, नदी वही दोय धार भगि प्राणी, 
बोले वाह निची करी, जल माहे तेणी बार भवि्राणी 
शियल, )॥६॥ 
नत्र पन्नय नयली थई,वेरखा सेती याह भत्रि प्राणी, 
पीजी पण तिम हीज थई, पामी परम उत्साह भवि ग्राणी 
शियल, ॥»॥ 
अचरिज देखी आयियों, तापस एके तेणीयार भग्नि प्राणी, 
जनऊ नो मित्र जाणी फरी, शेलावे सुविचार भरि ग्राणी 
शियल, ॥८॥ 
रे पूत्री | तापस कहे, एकली अटनी मझकार भत्ि प्राणी, 
फ्रेम आधी मुभने कहो, तय भाख्यो सघलो विचार भगि प्राणी 
शियल, ॥६॥ 
कोप्यो तापस उम्र कहे, राजा ने करू उतपात भव्रि प्राणी, 
फ्ायती तय मिनचे, फोप मे करो झुक तात मत श्राणी 
शियल, ॥१०॥ 
तापसे तिहा पिधायनले, अयल रच्यो आपास भवरि आणी, 
कलायती सुत द तिहा, अहोनिश रहे उन्नास भगि प्राणी 
शियल, ॥ १॥ 
कठियारा तेणे अयस्रे, देसी एह प्िचार भग्रि प्राणी, 
दोत्या देवा बधा मणी, राजाने तेणी बार भत्रि प्राशी 
शियल, ॥१२॥ 


( दे२ ) 


मंत्री अरज करे तिसे, सुणो राजन खुकुमार भवि आणी, 
अवधि दियो एक मासनी, खबर कह ततकाल भवि ग्राणी 
शियल, ॥११॥ 
एम कही शोध करन चले, एहव आव्या कठियार भविगश्नाणी, 
राणी विगत कही सबे, हरख्यो चित्त मझकार भवि प्राणी 
- शियल, ॥१४॥ 
सुक् बन सब सोरियु,, सुकी नदी वहे पूर मंवि आाणी, 
राणी ए खुत तिहां जनमीयो, कर उग्या ससनूर भवि ग्राणी 
शियल, ॥१५॥ 
राजने आवि विनव्यों, पाम्यो हरख विशाल भवि प्राणी, 
राणीने तेडवा मोकल्यो, मंत्री ने ततकाल भव प्राणी 
शियल, ॥१६॥ 
राय राणी रंग मनशु, आब्या नगर मझकार भवि प्राणी, 
उच्छव रंग वधामणां, हुवो ते जय जय कार सवि प्राणी 


शियल, ॥१७॥ 
#ढाल चोथी* 


एक दिन राय राणी मन रंगे, बनमां खेलण जावेजी, 
तब तिहां साधु धम धुरंधर, तेहना दर्शन पावेडी ॥१॥ 
भवियण धर्म करो शुद्धे, धर्म मन वंछित सबि होवे, 
धर्म पाप प्याय जी, भवियण धरम करो मन शुद्धे ॥२॥ 
पाय प्रणमी , साधुने यूछे, भगवन झुकने भाखोजी, | 


( ३३ )) 


राणी कर छेथा किए कारण, तेहनों उत्तर दासोजी 
भपियण धम, ॥३े॥ 

साधु झली इणी पर बोले, महा पिदेंह मां रहता की, 

माहेन्द्र पुरी नयरी पिक्रम, लीलायती विलसंतां जी 

| । भवियण धमं, ॥४॥ 

पूत्री श्रसर्री रूप अनोपम, सुलोचना गुण खाणी, , 

विद्यावत खिदेसी घड़ो, -बदतो अमृत बाणीजी -: .,' 
भवियण घमं, ॥शों 

सुलोचना सोयन पिंजरमा, छड़ो घाली राखेजी, 

गायन गृठा नवला गावे, मनोहर मेया चाखे जी 

|] भगियण धर्म, ॥६॥ 

मनमां कीर जिमासे एहचु, पिंजर बंधन रहेवोजी, 

आश पराई करवी अहो निश, परवश सुखन लहेवोजी 
भवियण घर्म, ॥७)॥ 

४: ० निकलियोजी 

एक द्विन पिंजर बार उघडियो, पोपट तय जी, 

गनमा तरु शाखा ए बेठों, मन बंलित सर्रि फलियोजी 
'भपियण धर्म, ॥८॥ 

छुलोचना उड़ाने रिरहे, तत्लण मूछित थावेजी, 

राजा पाठ नखादी सुड़ो, बंबाबी ने लावेनी ,; 
भगिषण धर्म, ॥8॥ 

'रीसाणी खुद शु छुबरी, पा्खों वेहु तस छेद्ेजी, 


/[ मेड | ) 
स॒ढो पण /तनु-- मोह - तजीने, भूख ठपा वहु वेदेजी 


ड्र्द 


हक) के भावयण धर्म, ॥१०॥ 


शुभ परिणमे मंडी; चविन| सुर लोके सुर. थावेजी 


कंबरी तस - विरहे तसु तंजीने, देवांगता पद पावेजी , .... 


कद भावेयण धम, ॥११॥ 


सुरलोके सुर सुख -बिलसीने, इहां कणे राजा हुवोजी,' 
देवी पयणुते त्यांथीं चबीने, 


हुई - कंलावती जुओजी / “* 

भावयण धर्म, ॥१२॥ 
पूरव बेर तु इहां प्रगृदयों, तिए कारण कर छेुँधाजी, _ ४ 
जन्मातर किया ,जे जीवं, नव छूँटे विंश वेद्योजी 

६2७ %ऋह कप 

॥॒ पक भवियण धरम, ॥१३ 
राजा राणी सुंणीने तंत क्षण, जाती स्मरण ज्ञाने जी, 
पूरत, भव संप्रण पेखे, तहततिं करीने माने जी 


भसावयण धर्म, (१४॥ 


करम तणी गती विरुई जाणी, बेरागे मनन भीनोजी 
राजा शणी. - निर्मल भावे, संयम मारग ल्ीनोंजी 
| जम .” भवियण धममं, ॥|१५॥ 
तप बलु ध्यान शुकंल ओराधी, मव वंधन सबि-छेंद्याजी 
राजा राशी -केवलः पामी, शिव रमणी सुख वेद्या जी 


भषियण धमे, ॥१६॥ 


(३५ )' 
2 + 
& कलश # «_ 
। 


#म; दुरित खडन शियल मडण आराधी शिप्र पद लक्षो, 
संयत अठार पात्तीश, श्रायण शुकल.पंचमी, दिन कह्यो ।- 
लोका ऋषि श्री करमशी तस शिष्य रगे उच्चरे, 
अुज कार, भावे रही चोमासो, मानसिंह जय जय वरे । 


७+ ईति -_- 


(६) & श्री नन्‍्दीपेण मनि'की सज्काय & 
... # मेरु जय जी कृत # « 


का 
कह ८: कक डे 390 


कै “हाल पहली” 


राजगृही नगरी नो बासी, श्रेणिक नो 'सुत सुगिलासी हो £;, 


--- . मुनिवर-परागी 
नन्दीपेण देशना सुणि भीनो, ना ना करता व्रत लीनो हो <. 


॥४7/3 
मुनिवर, बैरागी ॥१॥ 


चौरित्र नित्य चोखोपाले, सयम स्मेणीसु' माले हो मुनि, 


एक दिन जिन पाय लागी, गोचरी नी आह्ञ मागीहो ' 7 
४ मुनिवर/॥रशा 


. (३६ ) 

पांगरियो मुनि वोहरेवा, छुधा वेदनी कर्म हरेवा हो मुनि 

ऊंच नीच मध्यम कुल मोटा, अठतो संजम रस लोंठा हो 
मु, ॥३॥ 


एक ऊंचो धवल घर देखी, म्ुुनिवर पेठो शुद्ध, गवेग्बी हो मु, 
तिहां जई' दीधो धर्ंलाभ, वेश्या कहे इहां अशेलाभ हो 


मु, ॥४॥ 
मुनि मन अभिमान ज आणयो, खंड करी नाख्थों तिण ताण्यों 
हों मु, 


सोवन ब्ृष्टि हुई साढ़ो वारे क्रोड, वेश्या वनिता कहे कर जोड हो 
मुनिवर वरागी ॥५॥ 


# ढाल दूसरी-#% 


थे तो उमा रहीने अरज हमारी, सांमलो साधुजों 

थे तो मोटा कुलना जाण, मुकि दो आमलो साधु जी ॥१॥ 
थे तो लई जाबो सोवन कोडी, गाडा ऊटे भरी साधुजी, 

थारे केसारिये कश बीने, कपड़े मोही रही साधुजी ॥२॥ 
थारी मरुतिं मोहनगारी, अगत में सोहिनी साधुजी, 
थारे आंखडियारों नीको, पाणी लागणो साधुजी ॥१॥ 
: थारो नवलो जोबन वेष, विरह दुःख भांजणो साधुजी 
एतोजंत्र जडित कपाट, कूची में कर ग्रही साधुजी ॥४॥ 
मुनि वसा लाग्या जाम के, में आडी उभी रही साधुजी, 


( रे७ ) 


मैं तो ओछी स््रीनी जाति, मति कहीं पाछली' साधुजी ॥५॥ ' 
थे तो भोग पुरंदर हू, पण सुन्दरी ताहरी साधुजी, 

ये तो पेहरो नयलो वेश, गेणा घणा जडायका साधुज्ी ॥६॥ 
मणि मुक्ता फल मुकुट, रिराज़े हेम का साथुजी, 

अमे सजीये सोलह सिणगार, के पियुरस अं गना साधुजी ॥७॥ 
जै होवे चतुर सुजाण के, कदिय न चूकशे साधुनी, 

एहबो अवसर साहब कदियन 'आयशे साधुजी ॥८॥ 
इम चितवे चित्त मफार, नदिसेणः बायलों हो साधुजी, 

रहेवा गणिका ने धाम, के थई ने नाहलो साधुजी ॥६॥ 


“उाल तीसरी” 


भोग कर्म उदय तस आव्या, शासन देवी समलाव्या हो 
सुनिवर, वरागी, 
रहेवा बारे वर्ष तस आधवासे, वेप लई मुक्यो एक पासे हो 
| मुनियर बेरागी ॥१॥ 
दुश नर दिन प्रति वृजे, ठिन एक मूर्स नहि बूझे हो मु. 
चूमता हुई वहु वेला, भोजन नी हुई अवेला हो 
सनियर, ॥२॥ 
कहे वेश्या उठो स्वामी, आज दशमा तुमहीज कामी हो, मु, 
वेश्या वनिता कहे धममसती, ध्याज दशमों तुमहीज हसती 


हो मुनिवर ॥१॥ 


( गेष ) 


एह वयण सुणीने चाल्यो, फिर संजम में मन वाल्यो हो, म., 
फिर संजम लियो उल्लासे, वेष लई गयो जिन पासे हो 
झुनिवर वरागी, ॥४॥ 
चारत्र नित्य चोखो पाली, देवलोगे गयो ढई ताली हो, म., 
तप जप संयम क्रिया सोधी, घणां जीवाने प्रतित्रोधी हो 
| झुनिवर बरागी ॥५॥ 
जय विजय गुरु शिष्य, तस हपे नमे निशदीश हो, मु., 
मेर॒ुविजय इस बोले, एहवा शुरु ने कोण तोले 
हो मुनिवर बेरागी ॥६॥ 


(७) * जम्बू स्वामी की सज्फाय ४ 


राजगृही नगरी का वासी घर में लीला विल्ासी, 
ऋषभ दत्त तो तात जम्वूजी का, धारिणी ज्यारी माया , 
तुम पर बारी, वारी हो जम्बूजी बेरागी ॥१॥ 

आठ सगाई करी रे कुबर की, सुन्दर रूप रसाला, 
हाथ काम जब लियारे कु बरका, शुभ सहुतं साथो दिखायो 

तुम पर बारी, वारी हो ॥२॥ 
वंदोला खाबेने शुडिया उडावे, नारी मंगल गावे, " 
सुधमों स्वामी राजृही नगरी पधाया, लोक वन्दन $ चाल्या, - 

तुम पर बारी, बारी हो, ॥३॥ 


( ६ ) 


अम्बू फवर तो वन्‍्दन कु चाल्या, गुरु वन्दन चित लाया, 

सुधर्मा स्रामी उपदेश सुणायो, जग सुपना की माया 

हे तुम पर बारी, बारी हो ॥४॥ 

चाणी सुणी ने भिना रे कु बवरजी, !शयल रुची ने घर आया, 

कहे माताजी ने में तो सयम लेस, आजा दीजे ढील न कीजे « 
07 5० है तुम पर बारी, बारी हो, ॥५॥ 


अपूर्स वचन जय सुएया रे कुबरफा, माताजी बहू मूछायो, 
दिक्षा की बात मती काढोरे जाया, नार्या परणी ने घेर लागो 

7 है तुम पर वारी, बारी हो. ॥६॥ 
हाथ जोडी ने कहे रे कुबर जी, साभल जो मोरी माजी, 

तन मन मे म्दारे शियल रुच्यो छे, परणाई ने कई होंशो राजी 


तुम पर बारी, बारी हो, ॥७॥ 
माता पिताजी के वचनसु' परण्या, नायो' आईने पाय लगी, 
आन्ना लेईने जम्ब महल पधाया, नायो ने फहे रहो आगी 

॒ तुम पर वारी, बारी हो, ॥८॥ 
छप़न्न फोड़ सोनेया घर मे, तिनाणु क्रोंड म्हेलाई, 
रतन जठित फो महल पियुज्ञी, फुलडा सेज पिछाई 

तुम पर बारी, बारी हो, ॥६॥ 
'हम्द्र धनुप ज्यू जोगन उल्तटे, नयणे काजल रल फे, 
हो ग्रीवमज्जी मामु इसकर गोलो, गाठ द्ियारी खोलो 

५६ ० तुम पर बारी, बारी हो, ॥१०॥ 


( ४० ) 


गादला दाई रूप विलाये, नदिया जल जोवन जावे, 
क्लाल अण चिंत्यो पक्ड ले जासी, कुण राजा छुश राबे 
तुम पर बारी, बारी हो ॥११॥ 
चन्द्र बन्दनी सग लोचनी वाला, सुन्दर रूप रसाला, 
[4 गमंसी शु / अ.. पे बोलो 
केलि गर्भसी हुई सुकमाला, हप धरी ने झुखड़े 
तुम पर बारी, वारी हो ॥१२॥ 
# ढाल दूसरी” 


एकरस्यां तो मांसु हंसकर बोलो, पीछे लीजो जी धम को ओलोरा, 
पियुजी वाणी सुणो 
थेतों होगया धर्म ना रागी मने उम्राही करदी त्यागी रा 
ह पियुजी वाणी सुणो ॥२॥ 
थाने सुधमो स्वामी भरमाया, सास धारिणि राणी मा जायारा, 
पियुजी वाणी सुणो ॥३॥ 
माने राते परणी ने आखणी, जहें तो नहीं घाल्यो झुखड़े में पाणीरा, 
पियुजी वाणी सुणो ॥४॥ 
में तो रमणी गमणी ठमणी, में तो आठ हीं केसर वरणीरा, 
पियुजी वाणी सुणो ॥५॥ 
'मैं तो आठ ही ऊभी ढोल्या दोलो, मांसु हंसकर मुखड़े बोलोरा, 
पियुजी वाणी सुणो ॥६॥ 
में तो आह ही लागो थाने खारी, माने जहर जड़ी जिम- जाणीरा, 
पियुजी वाणी सुणो ॥७॥ 


( ४९ ) 


मैं तो कब्र 'लग भरमाई ने राखों थाने, मही तो लारे ले 
5 मं चालो म्हने रा, 
हे ' पियुजी बाणी सुणो ॥०॥ 
कर 
आठ कथा तो कहे रे सुन्दरीया, आठ ही जम्बू ' कुमारा, ,६; 
फाम भोग है महादुःस दाई, फल फिपाक अनुहारा - 
गा तुम पर बारी, बारी हो. ॥१॥ 
शिपल रत्न में तो परस लियो है, काच मणि कुण लेवे, 
दाख अमृत रस मेयरा तजी ने, निबोल्ा कौन परावे * 
॥॥ तुम पर बारी, बारी हो. ॥२॥॥ 
नारी जमारो दोहिलो पियुडा, पियु बिना कौन आधार, 
लोग हसे ने झुक जोवन चेरे, भलो नहीं रे.,घरवार 
आल /. तुम पर बारी, बारी हो. ॥३॥ 
किस्पो पियर ने फिस्पोजी सॉसरियों, पियु बिना कौन आधारी 
शण ससार में पियु बिना नारी, सब्र को लागे खारी 
' ः तुम पर बारी, बारी हो, ॥४॥ 
समोडा से जम्बु महल पथायों; अ्रमय आयो रे धन लेया, 
धन भाले तय्र उण॒रा पायन उपडया, आवे जम्बूजी ने केवा 
- तुम पर बारी, बारी हो, ॥५॥ 


प्रभय बहे म्हांकने दोय छे जिया, एक विद्या माने दीजे, 


*ढाल तीसरीक 


हे 


( ऐरे ) 


अम्बू: कहे म्हांकने विद्या नहीं छे, संसार में कुण रीजे 
कह मं तम पर बारी, वार हों, ॥६॥ 
'राने परणया थे आह' ही साया, काई छोडोरे भोला भाई, 
पर में साया ने कोमल काया, कांई छोडों रे निरधारी 

तुम पर वारी, बारी हो, ॥॥७॥ 
आउखों रे भाई अजटी को पाणी, काया काचकी शीशी, 
इम जांणी हमे हंओं र वरागी,. दीनो संसार त्यागी 
220 3 तुम पर बारी, बारी हो, ॥८॥ 
बाद खुशने:वृभया' हो प्रभ्वजी, हाथ जोडीने इम- कहता, 
पाप कम्म भें. तो! कीर्घारे घणेरां, था साथे संयम लेता 
8 4 तुम पर बारी, वारी हो, ॥६॥ 
पांच से चोर सत्ताईस जणासु', संजम लियो सुखकार, 


चरम” केवली हुआ रे जम्बूजी, तेज दीनों संसार 

हा (० 78 5 , 5. तुम पर वारी, वारी हो, ॥१०॥ 

शिपरमणी:तो वयोज्ी जख्बूजी,- सादी अनन्ती वार; :. 

ऐसा शनि नेःहोज्दा जी बदना,. नित्य उठी अभ्ात . 
४“ '. . तुम पर वारी, बारी हो, ॥११॥ 


(४३ ) 


मं 027 5 ४५7४०. अपन अप पक कक 
(८) & प्रभंजना कन्या की पज्कीप के |; हे 
0 हा वाए हे तक वागए का 
-देवचन्द्रजी महाराज कृत-छाण पट फ्राफ्ा+ 

हि लय 7 व वी गत वपूर एव 


है _#ढाल पहली# हा हि 


« हआाए।ओढ वे या का ई कआद+ 
गिरि वैतात्य ने ऊपरे, चक्राजञ नयरीं रे'लोग्सहो:च;, * “7 के 
चक्रायुध राजा तिहां; जीत्या सम बयरी हे. लो अहो' डीत्या जा" 7४ 
५. ५ «कसा रब ०, सत्र बैरी रे लो॥१॥ 
मंदनलता तस सुन्दरी, गुणशील अचभा रे लो अहदो गु,, 
पुत्री वास अमजना, रूपे रति रम्भा रे लो यहो रूपों! ।003 
का हाय उप तप्रगा व) 
वियाधर भूचर छुता, यहु मली एक पततें रेललो अहो ब.. 
राधाबेध मंडारियो, वर बसा से रे लो गहो व ॥३॥ 
४ 4) ५! | ड़ 8 (7४ ् फोप का ३3% 
कन्या एक हजार थी,: प्रभंजना ;चाली हो; होम, 7 न्क 
आर्यप्डमा आउतों, बन सड्ट विचाल्ी रे लो. सही ब्‌...8॥- हर 
। हु ५ ॥4 भ ढ़ 
निम्न थी सुप्रतिष्ठिता, , यह गुरुणी >समेरे लो अहो बढ़ा ए का 
साधु बिहारे तिचरती,विन्ढे,-मन रगे रे लो अहो 4, ॥४ ॥ 
आयो पूछे एप डो, उम्रायो 'श्यो' छेरे लो अहो उ,, 
पिनये कन्या बिनवे, उर बर्पा हच्छे,रे लो अही व ,॥8॥ -- 
ऐस्पों हित जाणो तुमे, एंट्थी नहि मिद्दीः रे लो अंहो छः पड 
विषय हलाहल पिप तिंहा, शी अउतत बुद्धि रे लो अद्ले शी, ॥७॥ 


( ४४ ) 


भोग संग कारमा क्या जिन राज सदाई रे लो अहो जिन, 
राग द्वेप संगे बंधे, भव भ्रमण सदाई रे लो अहो भ, ॥८॥ 
राजसुता कहे साच ए, जो भाखो वाणी र लो अहो जी,, 
पण ए भूल अनादिनी, किम जावे छंडाणी रे लो अहो किम. ॥६॥ 
जेह तजे ते धन्य छे, सेवक जिन जीना रे लो अहो से., 
अमे जड़ पुद्गल रस रम्या, मोहे लयलीना रे लो अहों मो. ॥।१०॥ 
अध्यातम. रस पान थी, भीना मुनि राया रे लो अहो भी., 
ते पर प्रिणति रति तजी, निज तत्व समाया रे लो अहो 
क्‍ ु नि. ॥११॥ 
अमने पिण करवो घटे, कारण संयोगे रे लो अहो का., 
पण चेतनता परिणमें, जड़ पुदूगल भोगे रे लो अहो 
जे, ॥१२॥ 
अबर कन्या पण उच्चरे, चिंतित हवे कीजे रे लो अहो चि., 
पछी परम पय साधवा, उद्यम साधी जे रे लो अहो उ, ॥१३॥ 
प्रमंजनां कहे हे सखी, ए कायर आणी रे लो अहो ए., 
धम प्रथम करवो सदा, देवचन्द्रनी वाणी रे लो अहो 
5, “  देबचन्द्रनी वाणी रे लो ॥१४॥ 
३2 ढाल दूसरी” 
कहे साहुणी सुन कन्यकारे धन्या, ए संसार क्लेश 
एहने जे (हितकारी गणेरे धन्या, ते मिथ्या आदेश रे ु 
; सु ज्ञानी कन्या सांभल हित उपदेश,... 


रभ डश ) 


जग दितकारी जिनेश छेरे सु, रनन्‍्या, फीजे तस आदेश रे 
॥- सुज्ानी कन्या साभल, ॥१॥ 


खरडी ने वली धोवबु रे कत्या, तेह न श्रेप्ठाचार,' 
रत्न त्रयी साधन करो रे फन्‍्या, मोहाधीनता वार रे स॒ ज्ञानी 
| गम कन्या सामल् हित उपदेश, ॥२॥ 
पुरुष बरया 'तणी हें कन्या, इच्छे छे ते जीव, 
स्पो संयव पणें भणों रे कन्या, धारी काल सदीय रे 
(7 ४! सु ज्ञानी कन्या समिल, ॥३॥ 
तय प्रभंजना चिन्तवेरे अप्पा, तू छे अनादि अनन्त, * 
ते पण मुझ सत्ता समोरे अपा, सहज अक्षर सुमहन्त रे 
न सु, सा, ॥४॥ 
भय्र भमता सब्री जीवथी रे अप्ा, पाम्या सत्रि सम्पन्ध, 
माता पिता श्राता सुता'रे अपा, पुत्र बधु अअयतिन्ध रे 
पक ला छु, सा, ॥५॥ 
स्पो सम्बब ऊँ इहारे अपा, शत्रु मित्र पण थाय, 
मित्र शत्रुता यली लहेरे अपा, हम ससार खमाय रे 
' सु, सा, ॥६॥ 
सत्ता सम सदी जीय छेरे अषा, जोता वस्तु खमातर, " 
एह माहरो एंह पारकोरे अपा, सत्रि आरोपित भावरे 
5 न्‍ सु, सा, ॥७। 
गुरुणी यागल एड रे अपमा, कूंठ केम कहेगाय, 


( ४६ ) 


सख्पर विवेचन कीजतारे अपा, महारो कोई न थाय रे 

सु, सा, ॥८॥ 
भोग्य पशु पण भूलथी रे अप्पा, माने पुदूगल खंघ, 
हूँ भोगी निज भावनो रे अप, परथी नहीं प्रतिबंध रे 

दल सु, सा, ॥६॥ 
सम्यक्‌ ब्ञाने बहेंचतारे अथा, हूँ अमृत चिद्रप, 
कर्ता भोक़ा तखनो रे अपा, अछ्ुय अक्रिय अरूप रे... 

हु सु, सा, ॥१०॥ 
से विभाव थकी जुदों रे अपा, निश्चय निज अनुभूत, 
पुर्णोनन्दी परिणमेरे अप्पा, नहीं पर परिणती रीत रे 

सु, सा, ॥११॥ 

सिद्ध समो ए संग्रहरे अप्पा, पर रंगे पलठाय, 
संभागी भावे करी रे अपा, अशुद्ध विभाव अपाय रे 

हट सु, सा, ॥१२॥ 
शुद्ध निश्चय नये करीरे अप्पा, आत्म भाव अनन्त 
तेह अशुद्ध नये करी रे अप्ा, दुष्ट विभात्र महन्त रे 

नि सु, सा, ॥ १३॥ 
द्रव्य कर्म कत्तो थयो रे अषा, ते अशुद्ध व्यवहार, 
तेह निवारों खपदे रे अप्पा, रमतां शुद्ध व्यवहार रे 

पु सु, सा, ॥१४॥ 
व्यवहारे समरे थके रे अप, समरे निश्चय तिंवार, 


( ४७ ) 


प्रवृत्ति समारे पिकल्पनेरे अपा, तेह स्थिर परिणति सार रे 

सु, सा, ॥१४॥ 
पुदूगलने पर जीवथी रे अप्पा, कीयो भेद विज्ञान, 
बाधकता दूरे टली रे अपषा, हवे कुण रोके ध्यान रे 

सु, सा, ॥?६॥ 
आलंब्रन भावन बसे रे अपा, धर्म ध्याव प्रगटाय, 
देव चन्द्र पद साथवा रे अपा, एहिज शुद्ध उपाय रे 

सु, सा, ॥१७॥ 


27% , *_ 


#ठाल तीजी# 
५॥। (तर्ज--धन्या भरी तूठो २ रे मु साहिब जगनो हठो).... 


आयी आयो' रे अनुभव आतम चो आयो, शुद्ध निमित आलंबन 
है भजतां, आत्मालम्बन पायोरे ॥॥१॥ 

आत्मा क्षेत्री गुण पयोय विधि, तिहाँ उपयोग रमायो, 

पर परिणति पर रीते जाणी, तास पिकल्प गमायो रे 

|| आयो, ॥२॥ 

प्रथक्ल रितक शुकूल आरोही, गुण गुणी एक समायो, 

परजय द्रव्य वितके एकता, दुद्धर मोह खपायोरे 

॥। आयो, ॥३॥ 

अनन्तानुबधी, सुभदने काठी, दशन मोह ग्रमायों । 


| ( डेंठ ) 


तिरिगति हेतु प्रकृतिक्षय करी, थयो आत्मरस रायो रे 
मा अल आयी, ॥४॥ 
द्वितीय तृतीय चोकड़ी खपाबी, वेद युगल क्षय थायो, 
हास्यादिक सत्ता थी ध्यंसी, उदय वेद मिठायो रे 
न आयो. ॥५॥ 
थई अवेदी ने अविकारी, हण्यो, संज्वल नो कपायो 
मार्यो मोह चरण ज्ञायक करी, पू्ण समता समायो रे _ 
| आयो, ॥६॥ 
धन घाति ब्रिक योथा लड़िया, ध्यान एकत्व ने ध्यायों 
ज्ञानावरणादिक भट पढ़िंया, जीत निशान घुरायों रे 
हे आायो, ॥७॥ 
केवल ज्ञान दशन शुण प्रगटया, महाराज पद पायो 
शेष अधाति कम क्षीण दस, उदय अवबंध दिखायो रे 
आयो, ॥<८॥ 
सयोगी केदली थया प्रभंजना, लोकालोक जणायों 
तीन काल की त्रिविध वर्तना, एक समय उलूखायो रे 
आयी, ॥६॥ 
सर साध्वीये वंदना कीधी, शुणी विनय उपजायो 
देव देवी तब स्तवे गुण स्तुति, जय जय पड़ह बजायो रे 


आयो, ॥१०॥ 
सहस कन्या दीक्षा लीथी, आश्रवः सर्व तजायो, - 


( ४६ ) 


जग उपगारी देश विहारी, शुद्ध धर्म दिपायी रे 

आयो, ॥११॥ 
कारण योगे कारत साथे, तेह चतुर गाईजे 
आतम साधन निर्मल साथे, परमानन्द पाईजे रे 

आयो, ॥१२॥। 


एह अधिकार क्ल्यो गुण रागे, बैरागे मन भावी, 
वसुदेवहिंडी तरें अलुसारे, मुनि गुण भावना भाय्री हे 
आयो, ॥१ शी 


मुनि गुण धुणता भाव पिशुद्धे, भाव किच्छेद न थावे, 
पुणीनन्द इहों थी उलसे, साधन श॒क्कि जमाबे रे. 7 
आयो, ॥१४॥ 
मुनि शुण गावों भावना भागों ध्यावों सहज समाधि, 
रत्न त्रयी एकत्वे खेली, मेटी अनादि उपाधि रें ' 
आयो, ॥१५॥ 
राज सागर पाठक उपगारी, ज्ञान धर्म दातारी, 
दीपचन्द्र पाठक सरतखर, देयचन्द्र सुखफ़ारी रे, ' 
आयो, ॥१६॥ 
नगर लींएडी, माहीं रहने, वाचंयम स्तुति, गाई, : 
आत्म रमिक श्रोता जन मनने, साधन रुचि उपजाई रे, 
-आयो, ॥१७॥ 
इम उत्तम गुण माला गायों, पग्नों हर वंधाई, 


( ४० ) 


जैन धर्म मार्ग रुचि करतां, मंगल लीला सदाई रे 


आयो, ॥१८॥ 
इति 


, (७) #खंधक मुनि की सज्काय 
या ( मोहन सागर जी कृत ) | 


नमो नमो खंधक-महा मुनि; खंधक चछंमाता भण्डार रे, 
उग्म बिहारे मुनि विचरंतां, चारित्र खड़गनी धाररे 
. .. . . नमो नमो खंधक महा मुनि. ॥१॥ 
सुमति मुप्तिने धारतों, जित श॒त्र राजानों -नन्द रे - -. 
धारिणी उदरे, जनमभियों, दशन परमानन्द रे नमो, ॥२॥ 
धम घोष झुनि देशनी, पामियों तिश प्रति: -वोध रे 
अनुमति लई मात तातनी, कम शु' युद्ध थयो यो योद्ध रे 
नमो, ॥३॥ 
छठ अहम आदि करी, दुष्कृत तपे ढलु शोष रे, 
रात्रि दिवस परिष वी पशु सन. नहों रोप रे नमो, ॥४॥ 
दव दीधा खेजंड़ा देहमां, चालता खड खड़े हाडरे 
तो पिण तपृतप्ते आकरां, जाणतों अधिर संसार रे नमो, ॥५॥ 


न 


( ४१ )) 


इक समें भगिनी पुरी प्रते, अगवा, साथुज्ी सोय हेश गाए 
गोख बेंठी चिते बेनडी, ए ग्ुक नाथ “होप रे . नमी, ॥६॥ 
बेनने बाधर 'सामयों, 'उलदयो। पिरह' अपार रे/ ' | 
छातडी लागी,छे-फाटवा, नयणे ब्रहे जिम- नीर।रे नमो: ॥७॥ 
राय ' चिते मनमा ईश्यो,ए कोई नारीनो यार रे! “7 
सेपक ने कहे साथुनी,| ल्ययो, जी साल, उत्ताररे नमो7॥४८॥ 


हा दे ॥.+॥| *०. रे 9 3) 
ह “डाल दूजी" 

४ 37 7? | गा आन 00 भा + 
राय सेयक कहे साउुने,. लाकडीथी जीय हरसु रे, 7 7: 
अम ठाकुरनी एले, आणा ते अमे आजे -करशु रे 


:,5. “ यहों, ग्रहों, साथुजी,समता बरिया ॥ १॥| 


मुनियर सन माहि आशखंधा, परिपह साब्यो जाणीरे 
कर्म खगता अवसर शहरों, बी नहीं ओवे आणी रेःअहो, ॥श]। 


एतो बलीये सा मलियो, भाई थी भज्तेरों रे 

प्राणी, फायर पणों परिहरो, जिप्त न थाये भेव फेरोरे अहो, | ॥१॥ 
राय सेय्क़ ने तर कहे सुनितर, ऊठिन फरस पक |कायाररे 
बाधा रख तुम हाथ श्यत्रं, कहो तिम रहियें भाया रे अहो, ॥४ ॥ 
चार शरण चतुर' करने, भय चरम आउते रे. ' 
शुक्ल ध्यान सु; तान लगाय, सवा पेंसिराई अंते रे अहो,॥५ ॥ 
चड 'चढड चामडी तेह उतारे,' झुनि समता'रस मीले रे, 


( ५२ ) 

चपक श्रेणी आरोहण करीने, कम कठिन ने पीले रे अहो, ॥६॥ 
चोभो ध्यान धरन्ता अन्ते, केबल लई मुनि सिद्धा रे, 
अजर अमर पद मुनिवर पाम्या, कारज सगला सिद्धार अहो, ॥७॥ 
हवे मुहपति लोहिये खरडी, पंखिये आमिप जाखणी रे, 
राजद्वारे ते - लेई नांखी, सेवक लीधी ताणी रे अहो, ॥८॥। 
सेवक, मुखथी बात सुणीने, बहिने मुहपति दीठी रे, 
निश्चय भाई हणियो जाणी, हीये उठी अंगीठी रे अहो, ॥६॥ 
विरह विल्ञाप करे राय राणी, साधुनी समता वाणी रे, 
'मथिर संसार स्वरूप तेजाणी, संयम ले राय राणी रे अहो, ॥१०॥ 
आलोई पातिक सवि छंडी, कर्म कठिन ने निंदी रे, 
तप दुक्‍कर करी काया गाली, शिव सुख लहें आशंदीरे 

अहो, ॥११॥ 
भवियण एहवा मुनिवर बंदी, मानव भव फल लीजे रे, 
कर जोडी मुनि मोहन विनवे, सेवक सुखियो कीजे रे 


 अहो अहो साधुजी समता वरिया, ॥१२॥ 
(१०) & सुबाहु कुमार को सख्ज्ञाय & 


हवे सुवाहु कुबर इस विनवे, अमे लेशु संयम भार माडी मोरीरे, 
माँ में वीर प्रश्ननी वाणी सांमली, तेणे मैं जाएयो अधिर संसार 
मारी मोरीरे हवे हुं न राजु' संसारमां ॥१॥ 


( ४३ ) 


हांरे जाया तुक पिना सुना मन्दिर मालिया, 
जाया तुझ गिना छनो ससार जाया मोरा रे, 
माणऊ मोती ने मुद्रिका काई ऋद्धि तणो नहीं पार जाया मोरारे, 
तुक गिना घड़िय न नीसरे ॥२॥ 
हारे माजी तन धन जोयन कारमों, कारमो छुड़म्य परिवार 
माही मोरी रे, 
फारमां सगपणमा कुण रहे, में तो जाएयो अधिर ससार 
'.. माढी हे, ॥३॥ 
हारे जाया सजम पन्‍्य घणो श्करो, व्रत छे साडानी धार जाया, 
धाबीस परिसद् जीतवा, रहेउ' ले यनयरास धार जाया मोरा रे 
ह हुक, ॥शा 
हांरे माजी यनमा रहे छे जिम मगलो, तेहनी कोण फरे छे 
सभार माडी, 
घन झूंगनी परे चालस्पु, भम्हे एकल्डोँ निरधार मा हमे. ॥४॥ 
हारे माजी नरक निगोदमा उपनो, अनन्ती अनम्ती थार माही, 
छेदन भेदन बह सद्या, कहतां नावे पार मा, हमे, ॥६॥ 
हारे मामी काची ते काया कर्मी सडी पड़ी विणसी ज्ञाय मा, 
जीय जास्गे ने काया पड़ी रहेसी, मुप्रा पीछे थाली करे सास 
मा, हवे, ॥७॥ 
हारे जाया पॉचर्मी नारिया, रूपे ते रम्मा समान जाया, 


( श४ड ) 
ऊंचाते कुलनी उपनी, रहेवा पाँचसों पांचसो महेल जा, ॥८॥ 
हांरे माजी घरमां निकले एक नागिनी, सुखे निद्रानविश्राय मा, 
तो पांचसों नागिणियों में किम रहूं, मारु मनइ आकुल व्याकुल 
थाय मा, हवें, ॥६॥ 
हांरे जाया एटला दिवस हूँ जाणती, रमाड़ीश बहु करा बाल जाया, 
पिण दिवस अठारों अवियों, त्‌ ले छे संयम भार जाया, 


तुक, ॥१०॥ 
हांरे माजी मुसाफिर आव्यो कोई परुणलो, फरी भेगो थाय न 
थाय मा,, 
एम सानव भव पामवों दोहिलो, धर्म बिना दुर्गति थाय 
मा, हवे, ॥११॥ 
हवे पांचसों नारियाँ इम विनवें, तेमोँ वडोडी करे रे विचार, 
धालम मोरा हो, 


स्रामी तमे तो संयम लेवा संचयो, वालम अमने कोणे आधार बालम 
मोरारे वालम ब्रिना किम रही. सकू, |१२॥ 

हांरे माजी मात-पिताने भाई वेनडी, नारी कुठ़म्ब परिवार मा... 
अन्त समय अलगा रहे, एक जेन-धर्म तारण हार मा, हवे, ॥१३॥ 
हवे धारणी माता इस विनवे, सह पुत्र न रहे घरवास मविक जनरे, 
एक दिवस नो राज भोगवी, संयम लीथो महावीर स्वामी पास 
भविकजन रे सोमागी कुचर संयम आदर्यो, ॥१४॥ 


( ४५ ) 
तप तज करी काया सोसती, आराधी गया देव लोक भयिर जनेरे 


पनरहे भय पूरा फ्री, महायिदेह क्षेवमा जासी मोत्त भगिक जनरे 
* « सोमागी कुंवर समय आदर्यों, ॥१५॥ 


हू (११) वच्र स्वामी की सज्फाय है 
७ पहाविजय जी शत सज्मयय ७ 

| ॥ ] +. प कप 
सामल जो तुमे अदूभुत पाता, बयर कुपर मुनियरनी रे, 
पद महिना ना गुरूमीलीमा, आवे फेली फरनन्‍्ता रे, 
तीन पर्पना साध्वी मुख थी, अग इस्पारे भणनन्‍्ता रे सा, ॥१॥ 
राजममार्मा नि क्ञोभाणा, मात सुखइली ठेगी रे, 
गुरुए दीधघो 'झोथो मुह्पति, लीधा सर्वे उसी रे सा, ॥२॥ 
गुरु सगाते पिद्वार करे मृनि, पाले शुद्ध आचार रे, 
गनपणा थी मदह्या उपयोगी, सवेगी समिरदार रे सा, ॥१॥ 


कीला पाकने घोरर मित्ता, दोय ठामे ने लीधी रे 
गगन गामिनी यक्रिय लात्ध, देवे जेने दीधी रे सा,॥श॥। 


( ५६ ) 


दश पूर्व भणिया जे मुनिवर, भद्गगुप्त मुरु पास रे, 

चीराखव प्रमुख जे लब्धि, प्रकट जास प्रकाश रे सा, ॥५॥ 

कोडी सेंकडा धनने संचे, कन्या रुकमणी नाम रे, 

सेठ घन्ना वह दीये पण न लिये, वधते शुभ परिणामरे सां,॥६॥ 

देई उपदेश ने रुकमणी नारी, तारी दीक्षा आपी रे, 

युग प्रधान जे विचरे जग में, छरज तेज प्रतापी रे सां, ॥७॥ 

समकित शियलतुम्ब घरी करमां, मोह सागर कर्यो ओदोरे, 

ते किम इबे नार-नदीमां एह तो गुनिवर मोटोरे सां, ॥८॥ 

जेणे दुर्मिज्े संग, लेईने, मृक्यी नगर सुकाल रे, 

शासन सोभा उन्नतिं कारण, पुष्प पद्म सुविशाल रे साँं, ॥६॥ 

बोद्ध रायने पण ग्रतिवोध्यो, कीधो शासन रागी रे, 

शासन सोभा जयपताका,  अम्बर जईने लागी रे सां, ॥१०।' 

विसयों सुठ गांठियों काने, आवश्यक बेला जाणी रे, 

बिसरे नहीं पण एह विसर्यों, आयु अल्प पिछाणी रे साँ, ११ 

लाख सानेये हॉँडि चढे जिम, बीजे दिवस सुकाल रे, ५ 

इम संभलावी वीरसेन ने, जाणी अणसण काल रे सां, ॥१२॥| 

रथावत गिरी जई अण सण कीधो, सोहम हरि तिहां आवेरे, 

प्रदक्षिण पवत ने देईने, मुनिवर बन्दे भावेरें सां, ॥१३॥ 

धन्नसिंह गिरी स्रि उत्तम, जेहना एह पट थघारी रे, 

पद्म विजय कहे गुरु पद पंकज,नित्य नमिये नर नारी रे सां ॥१४॥ 
इति 


( ५७ ) 
* (१२) + स्थूलिमद्र स्वामी की सज्काय 
। [ ऋषभ दास इत ) 


श्री स्थूलि भद्र मुनिगण में फिरदार 'नों चोमासों ' आयोंने 


कोश्या घरे जो 

चित्रामण शालाए तप जप आदर्यो जो, अआदरियां भरत आव्या छे 
रे तर 5 के + आम, पैरजो 
मुन्द्र सुन्दरी चम्पफ बरणी देहजों, .हम तुम सरिणों मेलो 
-.आसंसार माजो ॥१॥ 


संमार में जोयो सकल खरूप जो, ढपेणनी छायामे जेहबी रूप ओो. 
सुपनानी सुपढली भूस भागे नहीं जो ॥२॥ 

ना कहे शो तो नाठक करशु आज जो, यारह बर्षनी माया छे 
मुनिरान जो, 

ते छोडी क्रिम जाऊ हैँ आशा भरी जो ॥३॥ 

आशा भरियों चेतन काल अनादिनो, भमियों धम ने हीन थयो 
। *« - अश्रमादीनो, 
न आणी में दो सुखनी करणी जोगीनी जो ॥४॥ 

जोगी तो जंगल में वासों उप्तियों जो, वेरंयाने मंदिरे भोजन 
ध ,. रसिया वो, 
तुमने दीठा एड्वा संगम सात जो ॥४॥ 


(5७ 


साधु सो संजम इच्छारोध विचारी जो, कुमो पुत्र थया नारी 
घर वारी जो, 
पाणी मांहि कोरो पंकज जाणिये जो ॥६॥ 
जाणी येतोी सघली तुमारी वात जो, मेवा मीठा रसदवंता 
बह जात जो 
- अमर भूषण नित नवली भांते लावताजो, ॥७॥ 
लावतां तो देती आदर मान जो, काया जाणे रंग पतंग समान जो, 
ठाली ने शी करवी एहवी प्रीतहलीजों ॥८॥ 
प्रीतलडी तो करतां रंगभर सेज जो, रमताने देखाडतां वहु हेज जो, 
रीसाणी मनावी सुभने सांभरे जो ॥६॥ 
सांभरे तो मुनिवर मनड वाले'जो, ढांकी अग्नि उघाड़े पर जाले जो 
संजम मांहीं एह छे दृषण मोटकी जो ॥१०॥ 
मोयकु तो आव्यु' नन्दन तेड जो, जाते ने कहि वहे तुम्हारो 


मनड जो 
में तुमने तिहां कोल करने मोकल्या जो ॥११॥ 


मोकल्या तो माग मांही मलिया जो, संभूति आचारज ज्ञनी 


। बलियाजो 
* संयम दीध' समकित तेणे शीखव्यु' जो ॥१२॥ 


शींजव्यु" तों कही देखाहो हमने जो, धर्म करतां पुण्य बड़ेरो 
तुमने जो, 


रे ६ ४६ ) 


समताने घर आयी कीश्या एम बंदे जो ॥१३॥ 

बे मुनितर शंकाने परिहार जो, समकित मूले आयकना अत बार जो, 
प्राणातिपातादिक धूलथी उच्चरे नो ॥१४॥ 
उच्चरे तो वीत्यो छें चौमासों जो, आणालईने आव्या गुरुने पासजो 
हि श्रतनाणी कह्देवाण' चउदे पूर्वी जो ॥१५॥ 

पूर्वी थई ने तायोँ श्राणी थोक जो, उज्बल ध्याने तेह गया 


ह देवलोक जो 
ऋषभ कहे नित तेहने हो जो वन्दना जो ॥१६॥ 


इत्ति 


, (१३) +# भी स्थूलिभद्र खामी की सज्माय # 


( राग--भरतरी ) 
। अमूर इ दु-ृतक# 
कोशा--वेश जोई स्वामी आपनो, लागी तनंडामा 'ेंजी, 


अण धायु स्वामी आशु' क्यो, लाजे # * फीयजी 
_कोश शा पर भीलेव्या ॥१॥ 


( 


'आदबवी खबर होत तों, जावा देत नहीं नाथ जी 


छेतरी- छेह . दीधो मने, पण छोड नहीं साथजी 
कीण, ॥२॥ 


स्थूलिभद्र--बोध सुथी सुगुरु तणों, लीधो संयम भारजी 
मात-पिता परिवार सहु, जूठो आल पंपाल जी 
नथी रे धुतारे मने भोलव्यों ॥३॥ 


. एवु' जाणी कोशा सुन्दरी, धर्यों साधु वेशजी, 
»आव्यो गुरुनी आज्ञा लई, देवा तुने उपदेश जी 
नाथी, ॥४॥ 


कोशा--काल सवारे भेगा रही, लीधा सुख अपारजी 
ते मने बोध देवा आवीया, जोग धरी आवार जी 
जोग स्वामी आंहीं नहीं रहे ॥५॥ 


कप करी मने छोडवा, आव्या तमे निरधारजी 
पण छोड नहीं कदी नाथजो, नथी नारी गमारजी 
जोग खा, ॥६॥ 


है 0 मातपिता वली, छोल्या सह परिवार जी 
ऋद्धि सिद्ध में तजी दीधी, मानी सघलु' असारजी 


छेटी रही कर बात तू' ॥७॥ 
जोग धर्यो अमें साधुनो, छोज्यो सघलानो प्यारजी 
्ण्त समान गणु तने, सत्य कहूँ निरधार जी 

छेटी रही ॥८॥ 


( ६१ ) 


कोशा--तार वरपनी प्रीतडी, पलमा तूटी न जायजी, 
पस्तायों पाछल थी थसे, कहुँ लागी ने पाय जी 
भा जोग स्वामी, ॥६॥ 
नारी चरित्र जोई नाथनी, तुरत छोडशो जोगज्ी 
माटे चेतो प्रथम तुमे,, पछी . हसस सहु लोकजी 
जोग स्वामी, ॥१०॥ 
स्थल भद्र--_चाला जोई तारा सुन्दरी, उशु' नहीं हूं, लगारजी, 
काम शत्रु में कबजे क्यो, जाणी पाप अपार जी 
छेटी, ॥११॥ 
- छेटी रही गमेते करे, मारे मादे उपायजी, , 
पण तारा साप्ठ' जोउ' नहीं, शाने करे हाय हाय जी 
छेटी, ॥१२॥ 
कोशा--मांछी पकड़ेछ्ले जालमां, जलमा थी जेम मीनजी, 
तेम मारा नेत्रना बाण थी, करीश तमने आधीनजी, 
नोग, ॥११॥ 
ढोंग करवा तजी दई, प्रीते ग्रहों मुज हाथ जी 
कालजु कपाय ले माहरु, वचन सुणने नाथ जी 
जोग स्वामी ॥१४॥ 
स्थूलि भद्र---धार बरस तुज आगले, रहयो तुज आपासजी, 
पिव पिध सुख में भोगन्या, कीया भोग पिल्ासजी 
आशा तजो हवे माहरी ॥१४॥ 


५ हु] 


त्यारे हतो अज्ञान हूं, हतो कामनो अंधजी, 
पण हवे ते रस में तज्यों, सुगी शाखत्रनां वंधजी 
आशा ॥१६॥ 
फीशा--ज्ञानी मुनिने ऋषिओो, मोटा विद्वान भरष जी 
ते पंण दासबनी गया, जोह नारीनु रूपजी 
नोग, ॥१७॥ 
साधु पणो स्रामी नहीं रहे, मिथ्या व्द॑ नहीं लेशजी 
देखी नाटरंभ माहरो, तनशो साधुनो वेश जी 
। जोग, ॥१८॥| 
स्थूलि भद्र--विध विध भूूपणो धारीने, सजी रूड़ा शणगारजी, 
प्राण काडी नाखे ताहरो, कुदी कुदी आवारजी, 
आशा, ॥॥१६॥।। 
तोपण साम्मु जोऊ नहीं, गणु वृष समानजी 
स्वयं उगे पश्चिम कदी, तोपण छोड़ न मानजी 
आशा, ॥२०॥ 
कीोशा--मभिन्न भिन्न नाटक मै क्या, स्वामी आपनी पासजी 
तोपण साम्ठ जोह तमें, पूरी नहीं मन आशजी 
हाथ ग्रहों हवे माहरो |२१॥ 
हस्त जोड़ी हवे वीनवु, प्यारा प्राण जीवनजी 
बार बरसनी ग्रीतडी, याद करो तमे मनजी 
हाथ, ॥२२॥ 


( ६३ ) 


स्पृलिभद्र--चेत चेत कीशा छुन्दरी, शु कहूँ वारंबारजी, 
आ ससार असार छे, मथी सार लगार जी 
साथ्क करो हवे देहने ॥२३॥ 
अन्मधरी संसार मां, नहीं ओलख्यो ध्मजी, ,, 
पिघ विध बैमय भोगपी, कीधा घणा छुकर्मजी 
सार्थक, ॥२४॥ 
ते सह भोगवव पडे | झुआ पछी तमामजी, 
अधर्मी प्राणीने मले नहीं शरण कोई ठामजी 
साथेक ॥२५॥ 
सिंधुरपी ससारमा, मानव मीनरूप धारजी, 
जंजाल जालरूपी उगठगे, कालरूपी मछी मारजी 
हर न सार्थक, ॥२६॥ 
कोश--गरिपय रसपाली गणी, कीथा भोग गिलास जी, 
* घर्मना कार्य फर्या नहीं, राखी भोगनी आशजी 
उद्धार फरो मुनि माहरो ॥२७॥ 
बरत चुकायग आपनु, कीधा नाचने गानजी, 
छेड करी मुनी आपनी वनी छेक अज्ञानजी 
उद्धार, ॥२८॥ 
बार परस सुस भोगव्युं, खरच्या खूब दीनार जी, 
तोए हूँ दृष्त थइ नहीं, घिक घिक मुज घिफार जी 
उद्धार ॥२६॥ 


( ६डे ) 


' श्रेय करो मुनिवरः माहरू, वतावी ने शुभ ज्ञानजी, 
' धन्य धन्य छे आपने, दीसो मेरू समानजी 
' उद्धार ॥३०॥ 
स्थूलि मद्र--छोड़ी मोह संसार नो, धारो शीलब्रत सारणी 
तो सुख शान्ति सदा मले, पामी भवजल पारजी 
साथ के, ॥३१॥ 
कीशा--धन्य मुनिवर आपने, धन्य सकडाल तातजी, 
' धन्य शंभूति विजय मुनि, धन्य लाछादे माताजी 
मुक्त करी मोह जालथी ॥३२॥ 
स्पूलि भद्र--आज्ञा दीओं हवे मकने, जाऊं मुत्र शुरु पासजी, 
चोमासु पुरु थया पछी, साधु छोड़े आवास जी 
रुडी रीते शील्त्रत पालजी ॥३३॥ 
कोशा--द्शन आपनजो मुकने, करवा अमत पानजी 
सुर इन्दु कहे स्थूली भद्रजी, थयासिंह समानजी 
धन्य छे मुनिवर आपने ॥३४॥ 


ई 


] 
४ 


इति 


( हु५ ) 
(१४) # स्थूलिभद्रजी को सज्काय के 
% माणुक पिजय जी कृत # 
(तज--पाश्व तोरी निरक्ण दो असवारी) 
नर भव रत्म चिन्तामणी जाणी, जाणी अथिर ससार, 
सयम जेई स्थृलिभद्रजी आव्या, फोश्याने आगार 
सुनिवर स्थूलिभद्र हितकार ॥१॥ 
कोश्या कहें स्थूलिमद्र ने रे, ए शु फीधू काज, 
कोण मलल्‍यो तुमने धरुतारों, कोणे भोलप्रिया ,आज “ 
घालमजी नही छोड हवे साथ ॥१॥ 
गुरु बयणे असार भसार ने, जाणी छोज्यो परियार, 
नरक नी खाण ने मूत्र नी क्यारी, जाणी ने छोडी नार-._ 
, कोश्याजी तिपय थी मनडो बार ॥३॥ 
गुरु आणा लेई तुम घेरे, श्रति योधया हूं आयो, 
सुख ससारी दुःख देनारा, छग जल जेम जीय धायो गे 
फोश्याजी तिपय थी मनडो वार ॥७॥ 


मोहे भान भूलेलो ज्यारे, तुम आपसे वसियो, 
तुम साम्रु हवे नहीं जोऊं बेरागे सन धसियों 


हि कोश्याजी पिषय थी मनडो बार ॥५॥ 
काम शत्रु मे करजे फ्िधो, मात समान तुझ जाणी, 


( ६६९ ) 


तारा चरित्र थी नहीं चलू, पाप घणु दुःख खाणी 
कोश्याजी विषय थी मनडो वार ॥६॥ 
भोग ने विष किंपाक थी अधिक, जाएया अति दुःख दाय, 


हवे हूँ नथी भान भूंलेलो, जाएयों में धर्म सवाय 


कोश्याजी विषय थी मनडो वार ॥»। 
विवेय रावण ने राज्य गुमाव्यां, पद्मीत्तर राज्य भ्रष्ट, 
चन्द्र प्रयोतन दासी माँ मोद्यो, नरके मणिरथ दुःप्ट 
कोश्यातजी विषय थी मनडी वार ॥८॥ 
शियले यश कीर्ति होय जगमां, संकट सवि दूर जाय, 
अग्न जल जेम शीर्तल होवे, सर्प कुसुमनी माल 
कोश्याजी विषय थी मनडो वार ॥६॥| 
सुदर्शश नी आपदा नाढी, शूली सिंहासन थाय, 
नर राये देव गंधर्व॑ गुण गावे, चरणों में शीश नमाय 
कोश्याजी विषय थी, || ०॥ 
बात विपयनी दूर निवारी, धर समकित सुखकार, 
त्रतों श्रावकना बारे पाली, कर सफल अवतार 
कीश्याजी विषयथी मनडो बांर ॥११॥ 
विषय मां अंध बनी हूँ स्वामी, नाच गान बहु कीध, 
“पड रस भोजन लीया तोये, आंख ऊंची नवि कीध 


०7०४० 
कार्य 


याजी विषय थी मनी वार ॥१२॥ 


( ६७ ) 
ज्षणिर सुखमा जन्म गुमायो, धर्म न कीधो लगार, 
साथो राम बतायी तुमे, कीथो सम उपगार 
कोश्याजी गिपय थी मनडो वारो, ॥१:॥ 
भव समुद्र पड़ती सुझकतने, समझ्ित नाप देई तारी, 
धर्म जिनन्द नो पालीश प्रीते, तुमे सरा उपफारी 
मुनिरर स्थृूलिभद्र हितफार ॥१४॥ 


प्रतिगोधी कोश्या वेर्याने, पाली संयम सार, 
स्वर्ग माद्दि मुनिपर जी पोच्या, जाशे मुक्ति मोझार 


मुनियर स्थृूतिभद्र हितफार ॥१४॥ 
शियल त्ते थर्ट सुखी कोश्याजी, निशदिन मुनि गुण गाय, 
चौरासी चोगीसी नामज रहेगे, नासे नगर निधि याय 

मुनिर स्थूलिमद हितफार ॥१६॥ 


पिज्य मोहन झरि राय अ्तापे, साणेक प्रिमय पन्यास 
निशदिन ए भुनिपर ने गावे, तन मन धघरी उल्लास, 


मुनिपर स्थृलिभद्र हितफार ॥१७॥ 


ड््नि 





( ध्य ) 
(१५) & श्री स्थूलिसद्र की सज्फाय & 


& श्री महिसा प्रभ खरे कृत # 


योग ध्यान ध्यान में जोडी ताली, हाथ ग्रही जय माल, 
स्थूलिभद्र योगीश्वर आगे बोले कोशा वाल, 
बोलो नॉँजी बोलो नॉजी बोलो नांजी, 

स्थूलिभद्र बालमजी ग्रीतलडी खटके बोलो नांजी ॥१॥ 


अण बोले इहां केमज सरसे, प्रेमनो कांटो खू चे, 
आमण दामण देखी झुकने, पाडोसी सह पूछे 

पीली नांजी ॥२॥ 
मा आगल मोसाल बखाणी, हूँ गुण जाणु' तोरा, 
एक घी रिसावी रहती, त्यांरे थाता दोहिला बोलो नांजी ॥३॥ 
एक वांझणी ने वेटो मोटो, तो साथो केस श्रीछो, 
तेम वेश्यानी संगे 'ग्रावी, संयम रागने इच्छो वोलो नॉँजी, ॥४॥ 
बाय मझक्ोले डोले दीवो, अग्नि थी पिवलाये, 
तेम नारी संगे व्रत न रहे, आखिर हांसी थाये बोलो नांजी ॥५॥ 
सका पान सेवाल ने खाता, वनवासी ने योगी, 
तो पण नारी दर्शन देखी, काम तणा थया रागी बोली नांजी ॥६॥ 


मुनिवर नी मुद्रा लेई बेठा, वी पट्‌ रस पण खादा, 


( ६६ ) 


कीलीना दोलामा कुशले, रत्न वांछे लई जाय्रा बोलो नांजी ॥ण। 
# स्थूलिभद्र नो जवाय # 


स्थूलिभट् कहे सुण रे कोश्या, कही ते साची वाणी, 

भा मोसाल ए पदने अें, तू मु मात समाणी, 

छोडो नांजी, छोड़ो नॉजी छोडो नॉजी, 

पिपय ना बयणा पिरु आ छोडों नाजी, ॥१॥ 
घटता पोल क्लद्या ते सगला, उथाप्या नि जाये, 

नव पिध वाड राखे ते, सुनियर जिनागम कहेवाये छोडो, ॥२॥ 
चित्र लिखित पूतलढी ने पण, निरसे नहीं सोभागी, 

तो क्रिम निश दिन नारी संगे, राचे बढ़ वैरागी, छोड़ो, ॥॥३॥ 
सरस झाहार नव खावे प्ुनियर, तप जप फ़रिया धारी, 

बन सृगनी परे ममता मृकी, पिचरे श्ुुनि ह्मचारी छोडो, ॥४॥ 
फोहक भाषी पढ़ाने थी हूँ, गुरु आज्ञा लेई श्राव्यो, 

प्रण एम न रहेउ घंटे झनिने, मुझ मन अरे ए भाव्यों तोलो,॥ १॥ 
विपय विपाऊ तणा फल जाणी, कोशा फ्रीधी दूरे, 

सरल स्पभाव सही गुण आवे, तरीया भयजल परे योलो, ॥६॥ 
मींदी वाणी मुनियर नी मिली, वेश्याने मन भेदी, 

शीलयत अगे अजगाली, प्रिपय वेलिने छेदी ज्ोलो, ॥७॥ 


( ७० ) 


धन. धन शकडालनो ननन्‍्दन धन लाछां दे माय, 
श्री महिमाप्रम हरि नो, साव नमे मुनि पाय छोडो, ॥८॥ 


इति 


(१६) & स्थूलिमद्र जी को सज्माय & 
% उ० द्ामा कल्याण जी म० कृत # 


( तर्ज--तीरथ ते ननूरे, ए देशी) 
श्री महावीर जिनेसरु, त्रिशुवन गुरुजी, 
तसु आठम पठथार, श्री स्पृलिभद्र नमो ॥१॥ 
पाटली पुरी सोहामणु, महि मसंडर्ु जी, 
तिह्मां पायो अवतार, श्री स्थृलिभद्र नमो ॥२॥ 
नंद, नरिंद मंत्रीश्यर, ग्रुण आगरुजी, 
श्री सकडाल सुपृत्र, श्रीस्थृलिमद्र नमो ॥१॥ 


लाछना दे नन्दन भलो, मुनि गुण निलोजी, 
भएएर दिज कुलदीप, श्री स्थृलिभद्र नमी ॥४॥ 


( ७१ ) 


श्री संभृति प्रिजय गुरु, पुरय धरुजी, 
व्रत लीधा ततु पास, स्थूलिभद्र नमो ॥शा 
कोणा वेश्या प्रति वोध, श्री सद्‌ गुरु स्तवे जी, 
दुक्रर दुस्फर कास, थ्री स्थलिमद् नमो ॥६॥ 
चौद पूरच शिख्यों चली, श्रुव केयली जी, 
श्री भद्रगाहु समीप, श्री स्थूलिभद्र नमो, ॥७॥ 
सयम पाल्यो निर्मलो, त्रिगिथं भलोजी, 
जगम युग प्रधान, श्री स्थलिभद्र नमो, ॥८॥ 
पाच सास ५च दिन सही, उपर कहीं जी, 
बरस नयाणु आय, श्री स्थ्‌लिभद्र नमो, ॥६॥ 
करे श्रणसण आराधना, शुभ वासना जी, 
पोइतो खर्ग मोमार, श्री स्थुलिगद्ू नमो ॥१०॥ 
चुलमी चोपीसी लगें, जस जग मगे जी, 

रहसे तेहनो नाम, श्री स्थलिभद्र नमो ॥११॥ 
बसु युग बसु चन्द्र वत्सरे, १८२८ पाटली पुरे जी, 
जमु पद थापना फ्रीथ, श्री स्वृलिभद्र नमो ॥१२॥ 
बाचक अमृत धर्म नो, थुणे शुभ मनो जी, 
शि/य क्षमा कल्याण, श्री स्थ लिभद्र नमो ॥१३॥ 

इ्वि 


जज 


( ७२ ) 
(१७) & श्री स्थूलिभद्रजी की सज्फाय # 
४ खुशाल विजयजी कृत # 
( तर्ज--महावीर प्रभ्नु घर आवे ) 


एक दिन कोरश चित्र अगे वेठी छे मनमां उछरंगे, 
चार पांच सहेली संगे रे, स्थ लिभद्र शनि घर आवे, 
आवे आवे लाछन देनो नन्दरे स्थ लिभद्र मुनि, ॥१॥ 
मारे आज मोतीड़े महेवृढा, देव देवी सर्वे मुझ तठा, 
पेतो जीवन नयने दीठा रे स्थ्‌ लि, ॥२॥ 
आधबी उतयो चित्रशाला, रुडी रत्ने जड़ी रढियात्वा, 
माहे मू गिया मोती सुरसालारे स्थ लि, ॥१॥ 
पकवान जमिया बहुभांत, उपर चोशठ शाकनी जात, 
तेतो न धरी विपयनी वातरे स्थ लिभद्र झनि घर, ॥४॥ 
कीशा सजती सोले शणगार, काजल कंकुने गले हार, 
अणवट अ गूठी विछिया साररे स्थ लि, ॥५॥ 
हादश धप मप मादल वाजे, मेरी भ्रूगल वीणा गाजे, 
एम रूपे अपसरा बिराजे रे स्थ लि, ॥६॥ 
फोशा ए वात विपयनी बखाणी, स्थ,लिभद्र ए हृदय नवि आणी, 
हूँ तो परण्यो शिव पटशणी रे स्थूलि, ॥७॥ 


( ७३ ) 
एपा पहुविध नाटक करिया, स्थूलिभद्र ए हृदय नवि घरिया, 
साधु समता रसना दरिया रे स्थूलि वस्यी 
सुझ एशे जीप अलुभवियों, काल अनन्तो एम गमियों, 
तोंय हृड्मी जीय न प्रामियों रे स्वृूलि, ॥8 
वेश्याने कीधी समक्रित घारी, उिपय रस झुसने निवारी, 
एहवा साधुनी जाऊ' बलिहारी रे स्थृलि, ॥१०॥ 
एहयो पूरो थयो चोमासो, स्थूलिमद्र आध्या गुरुपातो, 
दुःब्कर दु।क्कर श्रत उलासोरे स्थूलि, ॥११॥ 
नाम रख्यों छे जगमांहे, चोरासी चोगीसी त्याहें, 
साधु पोंहता देवलोक माहे रे स्थूलि ॥१२॥ 
पण्डित हस्ति पिजय करिराया, एहुवा सुग्ुरु तणे सुपसाया, 
शिष्य सुशाल विजय गुण गायारे स्थृलिभद्र, ॥१३॥ 
इति 


अितयनन तन, 


# स्थूलिभद्र जी की सज्काय # 
#% पूजानी देशी # 


आज सखी जाएय' आउशे रे, निश्चय स्थृलिभद्र मारो नाथ, 
आज विशा में सुपन लब्बू रे, मन्दिर पधारे महारे साथ 
आज मारे मन्दिर पधारे मारो नाथ ॥ १] 


[ एड ), 


हरखे घ्ुज हेड' . भयु ' रे, रोम रोम विकश्यों मारो गात, 
रसीयो मारो संगथीरे, प्रेम मलशे झुमने ग्रांत - आज, ॥२॥ 
एहदे गुझे आणा छई रे, स्थूलिभद्र पुनिवर चतुर चोमास 

शा मन्दिर आवीयारे, आहदरी पूरण जोग अभ्यास, ॥|३)॥ 
फोशा- कर जोडी रही रे, लली लली करती लागे पाय, 
प्र भंसे पधारीया रे, छुज दासी पर करीय पसाय आज, ॥४७॥ 
आज मारे आंगझते रे, मीठा दधड़े बूठा मेह, 
घर आंगश गंगा बहीरे, प्रगटया प्रण सुकृत स्नेह आज, ॥५॥ 
करुणा निधी वरुणा करीरे, म.न्दर पावन मारों कीध, 
द/खा सह दरे गयारि, में आज संपूर्ण अड्त पीध आज, ॥६॥ 
चित्रशालामा व्ूपशु: रे, रंगे नितं प्रत्येरहीये स्वाम, 
भंगति युगतिं सहु सांचवु रे, प्रंम धरी हुं करी प्रणाम आज, |७॥ 
स्थू लभद्र कहे कोश्या ! छुणोरे, नहिं हवे नवलो तेहज स्नेह, 
हूँ साथु थयों संयमी रे, रंगभर राग न राखु रेह आज, ॥८॥ 
अलगी रहेजे मुजथीरे, उठ हाथ घमूकी इला (भूमि) ओह, 
चाला करजे चूँ-प्‌ ज्ु' रे, जिम जाणें तिम मनथी जेह आज, ॥६॥ 
हवे वत चुकाबवा रे, कोंशां रंगे रचीयो रास, 
नाटक मांड्य! दवा नवारे, उलठे जेहथी उदन उल्लास आज, १ ०॥ 
पधरीतां छम्त. कार््मा रे, कांकरना .तिम ऋण कार; .-. 
पाय् तरुना पूछ: छूंदर्सा रे, ठमके विच्छीयाना ठमकार आ, ॥१ १॥ 


(६ ७५ )) 


धपमप मादल बाजतारे, वीणा शब्द तणा रणकार, ८८9)... 
ताल तान तूटे नही रे, एणी परे नाचे चृत्य अपार आ, ॥१२॥ 
फुदडी नी परे फरे रे, लटके नमती अंग न माय, 
मुसडाना मठका करे रे, खलके चूडीना झणफार आ, ॥१३॥ 
ये नेत्र कट्ाल निहालतारे, पड़े पतंग धर ग्रे मने पास, 
स्थूलिभद्र चित चूके नहींरे, करोशा मन थी थाय निगरश आरा, ॥१४७॥ 
कोशा पद प्रणमी करीरे, धन धन मुनियर तुज अयतार, 
शियल शिरोमणि,सुदरुरे, जीत्यो जालिम मदन विकार ॥१ शी 
हे तारो घुज स््ामी जी रे, दासों झुझने धर्म दयाल, | | 
आयक वत समजायीने रे,साथी समज्त दीदी ऋपाल आ, ॥१६॥ 
चोथो व्रत चोखू' करीरे, सुनियरे त्याथी फीघो बिह्ारे, », 7 
आय॑ समूति गुरु उच्चरे रे, आयो टुक्‍्कर र करनार आ, ॥१७॥ 
झम फरोशा प्रति बुमती रे, स्थृूलिमद्र नाम रहो निर धार, « 
सम्रति सुर पद भोगपेरे, आगे लेणे भयनों पार आ, ॥१०८॥ 
एहया गुणी गुण गाततारे, लद्दीगे लीला लाभ अपार * 
चहुगति चूरीने रे, मुक्ति महानन्द पदमन धार आ, ४ 
आज मारे मन्दिर, ॥१६॥ 


इ्ति 


( ७६ ) 
० 6 
(१६) & श्री मेतारज मुनि. को सज्फाय #& 
% राज विजयजी कृत # 
( तर्ज:---आंकरिया मुनिवर )- 
सम दम गुणना आगरुजी, पंचमहा व्रत धार, 
मांसख़मणने पारणे जी, राजगृही नगरी मोकार 
मेद्वारज मुनिवर ! धन धन तुम अवतार ॥१॥ 
सोनी ने घर आविया,जी, मेतारज ऋषिःराय, 
जबला घडतो ऊठियोजी, पन्दे मुनिनो पाय. मेताराज, ॥२॥ 
आज, फ़ल्यो घर आंगरेजी, विण काले सहकार, 
लो भिक्षा छे खजती नी, मोदक तणो आहार मेता, ॥३॥ 
: क्रोच: बीचः जबला चुग्याजी, पहोरी गया मुनिसराज, 
सोनी मन्नः शंका थई जी, साधु तणो एह काज मेतार, ॥४॥, 
रीस. करी ऋषिने कहेजी, थो जबला मुज आज, 
वाप्ने शीश ब्रिंटीयु' जी, तडके, नांख्ये मुनिराज; मेता, ॥४॥॥ 
फूट फट फूटे हांडकांजी, तट तट तूटे रे चाम, 
सोनीये परिषह कियोजी मुनि राख्यो मन ठाम मेता, ॥६॥ 
धन्य धन्य ते मोटा छुनि, मन मां न आण्यों रोप, 
आतम निन्‍्दा मुनि करेंजी, सोनी तणो नहीं दोप मेता, ॥७॥ 


गज सुक्षुमाल संताविया जी, वांधी माटीनी पाल, 
खेरअंगार शिर धयोजी, मुगते गया तत्काल मेतार, ॥०८॥ 


हि ६ ४७ ) 
बाबणे शरीर विलुरियु जी, साधु सुकोमल देह, 
केयल लईं मुझे गयाजी, ॥म अरणिक अणगर मेतार, ॥६॥ 
पालक पायी पीलियाजी, सधक दरिना शिष्य, 
अंगड चेला पाचसो जी, नमो नमो ते जगदीश मेतार, ॥१०॥ 
एवं ऋषि सभारतांजी, मेतारण ऋषि राय, 
अतगढ़ हुआ केय्लीनी, डं प्रणम तस पाय मेतार, ॥११॥ 
भारी काप्टनी स्त्री तिहाजी, लावी नासी तेणी वार, 
धमके ,पंखी जागियो जी, जयला नाखझ्या तेणी बार मेतार, ॥१२॥ 
जबला देखी वींटमाजी, मनमा डर्यो रे सोनार, 
ओधथो भुहपत्ति साधुना जी, लेई थयो अणगार में तारज, ॥१३॥ 
चारित पाली निर्मलोजी, थिरकरी मन बच काय, 
राज विजय रगे भणेजी, साधु तणी रे सज्काय में तारज, ॥१४॥) 


इ्त्ि 


(२०) + श्री मेतारज ऋषि की सज्माय # 
$ हर्प सरिजी कृत # 


श्रेणिऊ राजा तणों रे जमाई, जाती नो साहूँ कार की, 
मेतारत संयम आदरीयो, उमा तणा भणडार जी श्रेणिक, ॥१॥ 


( ७८ ) 
ऊंच नीच कुले भिन्ञाए अब्तों, लेतो शुद्ध आहार जी, 
सोहनकार तशेरे घर आयी, मुनि दी र्जी 
श्रेशिक ॥२॥ 
भावें बांदी ते ऊठीने, मला पधायो आरज जी, 
खबर देवण घरमाहीं पेठो, ऊमा रहा ऋषि राजजी ॥३॥ 
सोवन जब तिहां मृक्ष्या हूँतां, ते सहँ गीलिया छुचजी, 
सोवन जब सोनारे न देखी, एशो, थयों पर पंच जी 
8 0 श्रेणिक, ॥४॥ 
जब पाछा 


छा आपो झुक ऋषिजी, मकरो एवंडो लोभ जी 
ऋद्धि छोडी ने तुमे व्रत लीधो, म गमो सजम शोम्नजी 


श्रे शिक्र, ॥५॥ 

नाम प्रकाश्यों नहीं पक्षीनी, आणी करुणा साधजी, 
सोनारे घर माहीं तेडी, माथ बीटाए्यों बाघजी 

श्रे शिक, ॥६॥ 
तावडा सु तेज सुकाणो, अति हि पिडाणोे शीशज्ी, 
ते वेदना सगली आसहीं, पिण न आशी मन रीप जी 

श्रे शिक, ॥७॥ 
आंख पडी बेहुं धरती छिट्कीने, पाम्यों केवल ज्ञान जी, .. 
मेतारज ऋषि झुगते पेहोंता, दया तणो ए नाण जीश्रेशिक, ॥८॥ 
घन घन मोटा घमुनी सेतारज, जीव दया प्रति पालजी 
कहे जिन हे सदा पाय ग्रण॒मु , प्रहडडी त्रण काल जी 


श्रे शक, ॥६॥ 


(€ ७६ ) 
(२१) & श्री भरत चक्रवर्ती की सज्काय & 


आमरण अलकार सघला उत्तारी, मस्तक सेती पागी, 
आपी आपथड़ ने बैठो, तय देह दीसे छे नागी 
भरतेश्यर भूषति भयो रे बैरागी ॥१॥ 

झनित्य भायना ऐसी रे भावी, चार कर्म गया भागी, 
देगवा ए दीघो ओघो मुहपति, जिन शासन ना रागी भरते, ॥२॥ 
सखाग देसी भरतेश्यर केरो, सहियर हसया ने लागी, 
हसयानी अयसतर पड़ेगी, रहेजो अमशु आगी भरते, ॥३॥ 
सोराशी लाख हययर गयझ, छल्मुकोड हे पागी') 
योराणी सास ग़्य मग्रामी, पतन्तण दीघा छे त्यागी भरते, ॥४॥ 
चार फ्रोड मण प्रन्न नित्य सीझे, दण लाख 'मण लूण लागी, 
चीसठ सह्स अन्‍्ते उरी प्यारी, सुरता मोच से लागीभरते, ॥५॥ 
अउतालीण फोणमा जम्रर पदेछे, दुश्मन जाय थे भागी, 

चोद रत्न तो अठमतती मांगे, ममता सह थु भागी भरते, ॥5॥ 
तीन कोट गोइल धण दक्के, एक फ्रोट हत्य सागी, 
चोपठ सह्स उतततेडरी त्यागी, ममता सह थु भागी मरते, ॥ण॥ 
भरीरे सभामा मरतेग्फर योत्या, उठा खड़ा रहो जागी. 
गा लोक उपर नजर ने देशों नजर देजो छुमे आगी ते, ॥८ा। 
दचन सुणी गरतेश्यर केसे, दश सहस्त ऊय्या झे जागी 
उठ व प्रीतों हाट हपेती, वततण दटीथा छे त्यागी भरते, ॥६॥ 


( 5० ) 
एक लाख पुरव लगे संयम, पाली केवली सार, 
शेप अघाती कर्म खपाबी, पहोंत्यां मोत्न मोझकार भरते, ॥१०॥ 
१, पयदल-सेना 


(२२) “नेम राजुल की सज्काय” 
# रूपविजयजी #त # 


॥ तर्ज--नदी जमुना के तीर उडे दोय पंखीया ) 


पीरुजी 


पीयुनी पीयुजी रे नाम, जपु दिन रातियां, पीएुजी चाल्या प्रदेश, 
तपे मोरि छातियां, पप्र पग जोतीवाद व्हालेश्वर कब मिले, 
नीर विछोयां मीन, के ते ज्यू' उलबले, ॥१॥ 
, सुन्दर मन्दिर सेज साहिव विण नवि गये,जिहां रे व्हासेश्वर मेम, 
तिहों मारु मन गमें, जो होवे सज्जन दृर, तोहीं पासे बसे, 
किहां इंकन किहां चन्द, देखी सन उल्लसे ॥२॥ 
नि; स्नेही शु प्रीत, म करजो को सही, 
पतंग जलावे देह, दीपक मन में नहीं, 


(, 5१ ) 


बहाला माणसनों गियोग, म होजों केहने, 
सालेरे साल समान, हेयामां तेहने ॥शा 
बिरह व्यथानी पीड, जोगन वय अति दहे, 
जैनो पिय्यु परदेश, ते माणस दुःस सहे, 
कुरि कुरि पजर कीध, काया कमलज जिसी, 
हजीय न आव्यो नेम, मली न नयणे हसी ॥४॥ 
जेहने जेहश राग, ठाल्यो ते नप्रि टले, 
चंकया रयणी पिज्ञोग, ते तो दिवसे मले, 
आया केरी खाद, लींबु ते नि धरे, 
जे नाद्या गंगा नीर, ते छिल्लर क्रिम तरे ॥५॥ 
जे रम्पा मालती फूल, धरे किम रमे, 
जेहने घत शु प्रेम, ते तेले क्रिम जिमे, 
जेहने चतुर शु नेह, ते अबरने शु करे, 
नव जोबन तजी नेम, बेरागी थई फरे ॥६॥ 
राजुल रूप निधान, पहोंती सहसायने, 
जई वाद्या प्रश्ु नेम, संजम लेई एकमने, 
पाम्या केशल ज्ञान, पॉहती मननी रखी, 
रूप पिजय प्रश्ध नेम, भेट आशा फली ॥७॥ 


इ्‌ति 


( पर )' 
(२३) & राजुल और रहनेमी की सज्फाय के 
( तज-भेखरे उत्तारो राज भरथरी ) 


विग म।न धिग तुमने, धिन तुम्हारा वेणजी, 

चारित्र तुमारु अं ले गयु, कूडा तमारा केणजी | 
मोहरे उतारो घुनिराज जी ॥१॥ 

मात पिता कुल पोलीयु, वोल्यु चारित्र आजजी 

विषय कारण मोह लाविया, क्ूंडा कृत्यने काजजी मोहरे, ॥२॥ 

तप जप करवो छोडी दीयो, राणी राजुल नारजी, 

संसाग्नां रुख भोगवों, करो सफल अबतारजी प्रीतीरे घरो, 

प्रमदया मुझ था ॥३॥ 

मेवा फल फल लाव तो, हूँ तमारे आवास जी, 

होश धरीने लेतां तमे, तेथी थई बहु आशजी ग्रीतीरे धरो, ॥४॥ 

वस्त्र भूषण लिधां प्रेमथी, जाणी देवर जातजी 

त्रत लईने जेणे भांगीयां, थयो नरकनों पात्र जी मोहरे, ॥५॥ 

रेवत नाथ निहालतां, तुम हम दोनु ने आज जी 

निलज्ज लाज फिहां गईं, गयु ज्ञान महाराज जी मोहरे, ॥६॥ 

एथी अधिक कहो तुमने, राजुल प्राण आधार जी, 

व्हाल तमारू' नवि वीसरे, सुणो राजुल नार जी प्रीतिरे धरो, ॥७॥ 

पिछ विण राजुल एकली, जाणी तमारी दाकजी 

होश बरीने अमे आवता, करवा तमारा काज जी प्रीतिरे धरो, [|८॥ 


४६ मर ,) 
तारण तंत्र तोड़ी कर्यों, मोह मंत्रनो सगजी,  : 
मोक्ष पदयी तमे सीने, क्यों सपम भग जी मोहरे, ॥६॥ 
संसार असार छोडी तमे, लीधो सजम भारजो, 
उत्तम पुरुष चछे नहीं, फिर संसार असार जी मोहरे, ॥१०॥७ 
माया करीजे मिले नहीं, ते मूरखनी रीत जी, 
संसार मा शु लई जब, एक पुरण ग्रीत जी प्रीतीरे, |११॥ 
ऊुबारी कन्या ने ऊथ फेटला, सुण सुण राहुल ने।मजी, 
एकनी उपर राग नत्री घंटे, करो झुमने स्त्राम जी » 

प्रीती रे धरो में मा झुक थक्री ॥१ ॥ 
अमीरस मुफी का पीयो, नारी अ्रयमुण प्रीखजी, 
ससारमों सार याई नेथी, धरों सनम शीख जी मोहरे, ॥१३॥ 
दीक्षा ल्ई प्रभ्॒ पास थी, पालो शुद्र आचार जी, 
प्िप फल खाया याँदा ऊरी, लेग पृथ्वी नो भारजी) मोहरे, ॥१४॥ 
में जाएयु राजुल एकली, पति यिना मु काय जी, 
परणीने सुप् आपशु , नहीं लेता ठेऊ' दीवायजी प्री,तरे, ॥१४॥ 
पुण्य प्रतापे में मेटिंग, अध्ज फेटले मामजी, 
, चालो घरे जाये आपणे, काया भोष प्िल्ासजी श्रीतिरे, ॥१६॥ 
प्रपु तमारे परि हरी, जाणी अध्थर समा जी 
शान पर इच्छा काइ क्रो, जमया बसन पिकार जी मोहरे, ॥१७॥ 


!( बंडः ) 
श्वान कियो तुमे सुने, तो शो तुमथी संसार जी, 


दीज्ा आपी सारी साधवीं, कर्यो तमे उपकार जी छमा, 
रे करो मोरी मातजी ॥ १८) 


इति 





(२४) है भ्री नेम राजुल की सज्फाय +ै 


(तर्ज--मेखरे उत्तारों राजा भरथरी ) 


% मुनि सुन्दर विजयजी कृत # 


राणी राहुल करजोडी कहे, जादव कुल शणगार रे, 
आठे रे भवनों नेहलो, तमे केम मूकी विसार रे 

हूँ तो बारी रे जिनवर नेमजी ॥१॥ 
हूं तो वारी रे जिनवर नेमजी, मोरी विनतडी अबधार रे, 
सुरतरु संरिखों साहिबा, नित नित कहे दिलधार रे हूं, ॥२॥ 
प्रथम धनपति ने भवे, तू धन नामे भरतर रे, 
चेवि शाल मलतां मुजने, छानो मोकल्यो मोती नो हार रे हूँ, ॥३॥ 
लेई चारित्र सौधममां, देव तणों अवतार रे, 
“क्षण बिरहो खमंता नहीं, 'त्याँही' पण ' घरता प्यार रे हुँ, ॥४॥ 


( ८५ ) 

त्रीजे भवे विद्याधर, चित्रांगद राजकुमार रे, 

भोगरी पद्‌वी भूपनी, हैँ रत्नवती तुज नार रे हूँ, ॥४॥ 
'महात्रत पाली साधुना, पाम्या ऋद्धि अपर रे, 

महेन्द्र सुरतोक मा; चोथे भवे सुविचार रे हैँ, ॥६॥ 
पांचमे भवे अति दीपतो, हृप अपराजित सार रे, 

प्रीतिमदी हुं ताहरी, थई प्रश्ठ हेडानो हार रे हूँ, ॥छ॥ 
ग्रही दीक्षा हरखे करी, छठ्ठे भवे उदार रे, 

आरण्य देवलोके पिहँजणां, सुर पिलस्या सुखफार रे हूँ, ॥८॥ 
शख राजा भय सात मे, जसुमती प्राण आधार रे, 

चहाला ! प्िश स्थानक सेयिया, ते कीधो जय जय कार रे हूँ ॥६॥ 
आठमसे भरे अपराजिते वरस वत्तीश हजार रे, 

इच्छा रे उपजे आहारनी, पर्व पुण्य प्रकार रे हूँ, ॥१०॥ 
हरि वंश माहे उपन्या, शिवा देवी सासु महार रे, 

नवमे भवे काई परिहरो, रास्तों जी लोक पिचार रे हु, ॥“१॥ 


ए सब्रध सुणी पाछलो, भणे जी नेम त्रक्मचारी रे, 

तो तुजने साथे तेडया, आव्यो जी ससराने द्वारी रे हूं, ॥१२॥ 
एम सुणी राजीमती, गई पीउडाजी नी लार रे, 

अपिचल क्यो इणे साहिबो, नेहलो मुक्कि नो सर रे हैँ. ॥१३॥ 
घन धन जिन प्रत्रीशमो, जेणे तारी पोता नी नार रे, 


६ 55%.) 


कर 


धन धन उग्रसेन नंदिनी, जे सती मांहे शिरदार 
संबत सत्तर एकाणु रे, शुभ बेला शुभ वार र, 


का 


मुनि सुन्दरे राजुल ना, गुण गाया सुखकार रे हैं, ॥१५॥ 


हूं, ॥१४७॥ 


ुक त्ि 
प्र 
बे 


(२५) # अम्विका सती नी सज्काय ऋ 
# वीर विजय जी कृत # 

श्रम्विका ते बादल उगियो झर, अम्बिका ए पानी संचर्यों रे, 
सामा ते मलिया दोय मुनिराय, मास क्षमणना पारणा रे ॥१॥ 
बेह ले मेल्यो सरोवयों पाल, अम्बिकाए' मुनि-ने दान्दियारे, 
चालो मुनिशय आपसे घेर, मास क्षमणना पारणा रे ॥२॥ 
स्पारे ढहलाऊ सोगन पाठ, चावल चाखला अति घणारे 
आडछला मांडीने खोंसवे खांड, लापसड्या घी लचपचारे ॥३॥ 
'स्यो ल्‍यों मुनिराय सकरो ढीस, अमघर सासुजी खीजसे रे, ' 
बाई रे पाडोसण तू मारी वेन, मारी सासु आगल न करीश 

ह बातडी रे ॥४॥ 
तने आलु मारी काननी झाल, हार आशञु हैया तणो रे, 


( ८5७ ) 
कामनी माल तारे काने सीहाय, हीरो रा हार मारे अति 
धयणारे ॥५॥ 
मारे छे बात ऊरयानी टेसे, यात क्या विना नहीं रहेँ रे, 
पाडोसण नाई सिडकी रे माय, वाई रे पाडोसण सामीगई रे ॥६॥ 
बाई रे पाडोसन फहु एक यात, तारी यहु मुनिने परहोरागियों रे, 
नथी उग्यो दजी तुलद्ी नो छोड, व्राह्मणे महीं कयों पारणोरे ॥७॥ 
सोहन सोहन मारो पृत, घरमोँ थी काठो धर्म गेलडी रे, 
लातो मारी गठदा मॉरॉरे माय, पाडु ए परिसह कर्षो रे ॥८)। 
में जातक गोरी ए लीवा साव,अम्पिका जी पारणे निमर्यो रे, 
नाना ऋषभ्री केडमा लेई, मोटा ऋषभजी नो हाथ भालियों 
रे ॥६॥ 
गायना गोयाल गायोंना चारण हार, कोई उतारी महियर वाटटीरे, 
डापी दिशे इ गरियानी हैठ, जमणी ढिशे महियर वाटडीरे ।|१०॥ 
आाणा पिना फ्रिम महियर जाऊं, भोजार्यों मेणां माग्से रे, 
ढागी ठिगे इंगरिया नी हेठ, उल्मड वादे जई पसे रे ॥११॥ 
सुझा सगोपर लहरे जाय, पराज्कियों आगे त्या फ़न्यों रे, 
नाना ऋपम जी तरसाजी थाय, मोटा ऋषमभ जी भूखा 
धयारे ॥१२॥ 
नाना ऊषम जी ने पानी पाय, मोटा ऋषभ जी ने फल आपियारे, 
सासुजी जोरे ओरडा खोल, बहु यिना बना भोरटा रे ॥११॥ 


( ८८ ) 
पासुजी जोबे पड साला मांहे, पुत्र बिना खना पालणारें, 
पासुजी जोबे रसोडा मांहे, रांधी रसोइ्यों सेंगे भरीरे ॥१४॥ 
सासुजी जोबें मांडला मांहे, लाइ तणा ढगला बल्यारे, 
सामुजी नोवे छावडा खोल, खाजाना खड़का धयारे ॥१४॥| 
सोहन सोहन मो पुत, तेडी लो धर्म गेलडी रे, 
गायाना गोबाल गायाना चारशहार, किहां वस धर्म गेलडीरे ॥ १ $॥ 
डाबी दिशे इंगरियानी हेठ, जमणी दिशे धर्म घेलडीरे, 
चालो गोरा दे आपणे घेर, तुम बिना शना ओरडा रे ॥१७॥ 
चालो ऋषमजी आपको घेर, तुम बिना ना पालणा रे, 
सासुजी किटीने मातन थाय, तोय न आऊ तुम बघरे रे ॥१८॥ 
पाडोसन फिटीने वेनन थाय, तोय न आऊं त॒म घरे रे, 
फणीधर किटीने, फूल माल थाय, तोय न आरऊ तुम घरेरे ॥१६॥ 
कांकरो फिटीने रत्नज थाय, तोय न 'भाऊ तुम घरे रे, 
वाई रे पाडोसण त्‌' मारी बेन, घर भंग वायां मल्षियोरे ॥२०॥ 
वे बालक गोरीयें लिधा छे साथ, अम्बिका ए जलमां भबुकिया रे, 
वे बालक गोरी नो पढियों रे वियोग, घर जाईने हवे शु 
करू रे ॥२१॥ 


सगा संबंधि रुससे रे लोग, पितराई मेणा बोलसे रे, 
पछाड़े थी, पद्यो वाई नो कन्त, तेमरी थयो काचवोरे ॥१२॥ 


( 5६ ) 


आल दिधाना ए फल होम, तेह मरी थयों मैंसलोरे, 
हीर विज्रय गुरु हीरलो, बीर विजय शुण गावता रे ॥२१॥ 


ड्ति 





(२६) # श्री वद्ध मान तप वी सज्माय है 


प्रशु तुज शासन अति नत्लु , तेमा भलु तप ओह रे, 

समता भावे सेयता, जलदी लहे शिव गेह रे प्रश्ञ,॥१॥ 
पट रस तजी भोजन करे, प्रिगय करे पद दूर रे, 
खद पद सघली परिहरी, कम करे चकचूर र प्रश्चु, ॥र॥ 
पढिक्क्मणा ढोय टकना, पोषध ब्रत्त उपयासरे, 

नियम खिंतारे सर्रदा, ज्ञान ध्यान सुविलास रे प्रभु, ॥३॥ 
देहने दुश्प देया थड्नी, महा फल प्रश्न भाणे- रे, 

खड ग धरा ए श्रत सही, आगम अत्गढ साखे रे प्र, ॥७॥ 
चौदह वर्ष भ्रधिक् होगे, ए तपनु परिमाण रे, 

देहना दंड दूरे करें, तप चिंता मणी जाण रे प्रगु, ॥शो 
सुलभ दोधी जीयतने, ए तप उठ्ये आे रे, 


शासन सुर सानिध्य करे, धर्म रत्न पद पाये रे प्रभु, ॥६॥ 
इन 


(२७) # पराग्य पदनी सज्माय # 


तुने संसारी सुख किम सांमले रे लो, दुःख विसयों गरभावासनांजो, 
नव मास रहो तू' माता उदरे ५ लो, मल मूत्र अशुधि वासमां जो 
तुने संसारी सुख किम. ॥१॥ 
दिह्ां हवा पवन नहीं संचरे रे लो, नहिं सेज तलाई पलंगियो जो 
तिह्ां लटकी रह्यो अंधे शिरे रे लो, दुःख सहत अपार अनंत जो 
तुने संसारी सुख, ॥२॥ 
ऊठ बोडी सुई ताती करी र लो, समकाले चुभोवे कोई राय जो 
तेथी अनंत गुणा तिहां कने रे लो, दुःख सहत विचार तब थाय जो 
तुने संसारी सुख, ॥३॥ 
हवे प्रसवे जो -मुज मायडी रे लो, तो हूं करू तप जप ज्ञान ने 
ध्यान जो 
हवे सेवु , सदा जिन राजने रे लो, मृ कु' कुदेव कुगुरुने अज्ञानजो 
डक तुने सांसारी सुख, ॥४७॥ 
ज्यारे जन्म्यो त्यारें तू भूलि गयो रे लो, ऊहारह्षो करे एम 
हे . पुकार जो 
तिहां लागी लालच रमवा तणी रे लो, आयु अजली जल सम 
ह जाय जो तुने संसारी सुःख, ॥५॥ 
गस्दा उत्क वय रमतां थका रे लो,थयो नोवन मकर ध्वज सहायजो 


( ६१ ) 


प्रीति लागी तदा रमणी सुखे रे लो, पुत्र पत्र देसी हरसाय जो 
तूने, ॥६॥ 

थई चिंता पियाहना तेहने रे लो, वन कारण ध्यावे निश दिसजों, 
पुण्य हीण थककों पामे नहिं रे लो, चिंते चोरी करू के लू ढ' देशज्ो 
त॒ने ससारी सुख, ॥७॥ 

घरे क्यू ' कोई माने नहीं रे लो, पद्यों पुकार करें नहीं धीरजो 
तुने संसारी सुप, ॥८॥ 
इम काल अनन्तों वही गयोरे लो, अपर चेत मूस शिरढार जो, 
जिन दास उहे जुग एह्योरे लो, मलवों छे महा म्रशक्रिल जो 
तुने सस री सुस्र ऊिम साभले रे लो, ॥६॥ 


इति 





(२८) # श्री नेम नाथ राजुल की सज्माय ८ 
# रत्न पिजय जी कृत % 
( तज--चेते तो चताऊ तने रे ) 


नेम नेम ऊरती नारी, कोहनी न चाली कारी, 
रथ लिधो पाद्ो वाली रे, साहेली मोरी करमे 
कु मारा रह्मा रे साहेली मोरी, ॥१॥ 


६. हर 


मन थी ते माया मूकी, यली तो दीसे सेजडली, 
' हवे मारों कीस बेली रे सहेली, ॥२॥ 
चित्त मारू चोरी लीधू, प्रीति थी पर वार कीधू, 
दुःखडो तो हमने दीशु रे साहेली, ॥३॥ 
जावामाँ जादव राया, आठे भवनी मुझी माया, 
आधो शिवा देवी जाया रें सहेली, ॥४॥ 
आज तो वनी उदासी, तुम दुरिसन दो प्यासी, 
प्रणवानी दोती आसी रे साहेली, ॥१॥ 
माछली तो विण नीर, वचली तो राखी खीण, 
दाडा केम जाशे पीरे रें साहेली ॥६॥ 
जोता नव मली जोडी, आठे: भवनी प्रीत तोडी, 
वाल परे गया छोडी रे साहेली, ॥७॥ 
बोवनीयो तो केम जाशे, स्वामी बिना केम रहेवासे, 
दुःखडा कोने कहे वासे रे साहेली, ॥८॥ 
देही तो दाके छे मारी, स्तरामी शु विसारी सेली, 
तमे जीत्या मने तारी रे सहेली, ॥६॥ 
पशुद्ा छोडबी लीधा, ग्र्ध अभय दान दीधा, 
उदासी तो अमने कीधारे साहेली, ॥१०। 
राजुल बिचारे एव, सुख हो स्वपना जेब, ह 
द हवे प्रश्चु नेम सेव रे साहेली, ॥११) 


( ६€रे ) 
मंनमो वैराग्प आणी, सहसा वन गया चाली, 
| सपम लिधों मन वाली रे साहेली, ॥११२॥ 


करम नो करीने नाश, जई पहुँच्या शिपपुर वास, 
हक रत्न गिजय कहे शात्राश रे साहेली, ॥१३॥ 


इंति 


(२६) 5 श्री वेराग्य पद सज्फाय | 
# बीर पूत्र आनन्द सागर स्रि कृत # 
( तज--चेतें तो चेताऊ तने रे ) 
'रहे नेमी राजुल संगराद, दिल धरी करी, स्थिर चित्त सुनो, 
' प्यरे रे भगिक प्राणी पिपय विपम पिपरे भ, ॥१॥ 


रहे नेमी भिक्ताचरी, गया अछु आणा धरी, पिचमे प्षों की 
भरीरे भपिक प्राणी विषय, ॥२॥ 

गुफा में प्रवेश क्रिया, शुभ ध्यान धर लिया, मानी सुर वर लियारे 
भत्िऊ प्राणी पिपय, ॥३॥ 

नेमी नाथ पन्दी करी, राजूल वापिस फरी उिचमे वर्षा से डरीरे, 
भर प्राणी तिपय, ॥४॥ 


( ६४ ) 


उसही गुका में गई, भीने वस्त्र खोले सही, नग्न अवस्था रहीरे, 
भविक प्राणी विषय, ॥५॥ 
चन्द्र सम देह जोई, रहे नेमी ध्यान खोई, संजम प्रभा को खोईरे, 
भविक प्राणी विषय, ॥६॥ 
रहे नेमी-राजुल्न प्रति बोले ऐसा्यमिचारी वे जेंसा, 
आनन्द करो हमेशा रे भविक प्राणी, ॥७॥ 
जोवन रस किम खोबों, हृदय से अब जोवो, 
प्रेम माला तुम पोचो रे भविक प्राणी, ॥८॥ 
रहे नेमी-अनुपम नारी प्यारी, अमित सुखों. की क्‍्यारी, 
कबुहूँ न होवे न्‍्यारी रे, मविक ग्राणी विपय, ॥६॥ 
अमृत रस पीवे जैसा, नारी संग सुख तैंसा, 
जोवे प्रेम रंग कैसा रे सविक प्राणी विषय, ॥१०॥ 
राजुल-विष्टादिका भराकु उ, कीड़े बिल विले कु ड नारी सेवे कुण, 
मूढ़ रे भविक ग्राणी विषय, ॥११॥ 
रहेनेमी-राजूल तेरी वात खोटी, उमर है तेरी छोटी विषय की 
लहर मोटी रे भविक प्राणी विषय, ॥१२॥ 
तेरी छवी मोहन गारी, स्थान सुन्दर मनोहारी, विषय- सुख करो- 
जारी रे भविक ग्राणी विषय, ॥१३॥ 
राजुल-चित्ते पूरी चमकी, मानो देह दामिन दमकी, 
वाणी सुणी काम जमकी रे भविक ग्राणी, ॥१४॥ 


( ६५ ) 


राजुल करुणा डिल धारी, प्रति गोधे सुख कारी 
रहे नेमी तजों नारी रे, मयिक प्राणी, ॥१४॥) 
यादव कुल दीपे भारी, छुल की लज्जा क्यों हारी, 
त्यागो पर न्‍्यारी यारी रे भगिर प्राणी, ॥१६॥ 
हुमरे सहोदर आता, नेमी नाथ जगत्राता, अन्तर इतना- 
क्यों दिस लाता रे भगिक प्राणी, ॥१७॥ 
प्राणी परदारा सेवे, नरक में जाई रेवे, परमा धामी 
दुश्स ढेवे रे भगिक प्राणी, ॥१८॥ 
साथी संगम करी, भम्रे बहु भर फेरी, साची जत- 
जानो मेरी रे मविक प्राणी विषय, ॥१६॥ 
मधुर बचन सुणी, युभया रहे नेमी मुनि, सतम में लागी- 
ध्रुनी रे मपिक प्राणी पिपय, ॥१०)॥ 
धन्य घन्य राजुल सती, धन्य निरमल मती, दृर ऊरी- 
दुरगंती रे भविक प्राणी गिपय, ॥२२॥ 
प्रभु के निकट द्वीकर, परापरुपी मेल थोकर, दृठ हुए- 
शुद्ध होकर रे मयिक प्राणी, ॥२ ॥ 
अलुकमे शित्र पाया, घन धन प्रनि राय, थरानन्द- 
फरो रुूयाया रें भविक् भ्राणी, ॥२३॥ 
सुख ठावा शुध ध्यान, सेगो सदा भगयान 
प्रत्लोक्प आधार जाग रे भयिक प्राणी, ॥२४॥ 


( €६ ) 
मोहन संवाद गाया, आनन्द आनन्द पाया, आनन्द- 
रत्नाकर ध्याया रे मविक शणी, ॥२५॥ 


इंति 


न ४ ४6७ सऊ 
(३०) & ढंदृणऋषि का सज्माय & 
£ श्री जिनहप दरि कृत # 
ढंढणरिप जीने बंदणा, हुंवारी, उतकृष्टो अणगार रे, हुंवारीलाल, 
अम्निग्रह लीधो आकरो, हुं, लेश्यु' शुद्ध आहार रे, हुं, ढं. ॥१॥ 
नित प्रति उठे गोचरी, हूँ, नमिले शुद्ध आहार रे, हूं, 


3) 
्छ 


मूल न ले अण बकतो, हूँ, पिंजर कीधो गातरे, हुं, ढं, ॥२॥ 
हरि पछे श्रीनेमने, हूं, मुनिवर सहख्र अठार रे, हूँ, 
उतृक्॒प्टों कुण एह में, हूं, छुकजे कहो ऋृपालरे, हूँ, ढं, ॥३॥ 
ढंठण अधिको दाखियो, हुँ, श्री घुख नेमि जिखुंद रे, हूँ, 
कृष्ण उमाह्यो वांदवा, हूं, धन जादव इलचंदरे, हुं, ढं, ॥४॥ 
गलिया रे मुनिवर मिलिया, हैँ, बांधा कृष्ण नरेस रे हूँ 
किण ही मिथ्याल्री देखने, हुँ, आएयो मावविसेसरे, हुं, ढं, ॥५॥ 


( ६७ ) 
मुझ घर अली सुनी, हुँ, स्यो-मोदक- छे: सुद्धरे हु. - 
(अआनिवर बहोरी ने पाशुयो, हूँ,-आया प्रभ्ुजी ने पासरे, हु. ८. ॥९॥ 
मुज लब्धे, मोदक - मिल्या, है, कहों ने तुम किरपालरे 
!(लन्धि नहीं बच्छ,वाहरी, हुं, श्रीपति लब्धि निद्दलरे, हुं; ढ:॥७॥ 
ए लेबो ,जुगतो नहीं,, हुँ, चाल्या-परठण काजरे- हूँ, 
॥ई ट निवाहे जाइने, हुं, चूरे |करम-; समाज, रे,-हुँ;ठ. ॥८।। 
आशणी , सधी भागना, हु, पाम्या केवल नाणरे हु; 


छः 


५ ढंढय ऋषि झुगते गया, हू, कहे जिन हे सुजाण रे, हु, ढ. ॥६॥ 


(३१) & अरणक मुनिनी सज्काय & 
_ # श्री समय सुन्दर गणि कृत # 


अरणंक मुनिदर चाल्या गौंचरी, तड़के दाके सीसोओी 
पाय उमराणारे बेलू परजले तन सुकमाल म्रुनीसोजी अ,॥१॥ 
म्रुख- कुमलाणोरे -मालती फलज्यू ,“उमो गोउने हेठो जो. 

। खरे दुपहरे दीठो एकलो।-मोह्ो माननी भीठो जी श, ॥श॥। 


( &€८ ) 
वयण रंगीली रे नयणे वीवियो ऋषिथ म्यो तिश वारो जी, 


“दार्साने कहे जाय उतावली ओ ऋषि तेडी आणो' जी झ, ॥३॥ 


पावनकीजे ऋषिधर' आंगणो, वहिरों मोदक सारोजी, 


“नत्र येगन रस कांयो:काई दहो सफल करो अवतारोजी झ, |।४॥ 


नंद्राउदनी रे चारित चृकत्यो, सुखबिलिसे दिनरोंतों नी, 


'एक दिन गोखड़े रमतो सोगेठ, तब दीठी निजमातो जी अ,॥४॥ 


अरणक अरणक करती माय फिरे, गंलिये गलिये मकारोजी, : 


' कहि क$िण दीठोरे मांहरों अरणंलो, पूछेलोक हंजारोजी अ. ॥६॥ 


उठरी तिंहा थीरे जननी पाय नम्यो, मन में लाज्यों तिवारोजी, 
धिग धिग्‌ पापीरे माहराजी बने, 'एह में अकारज कीघोजी झ, ॥७॥ 
अगन धुखंतीरे शीला उपरे, अरण क अणसण की धो जी, 

समय सुन्दर कहे धन ते सुर्निवेरु , मनवच्छित फल सीधोजी अ, ||८॥ 


इ्ति 





(३२) >> सीता सती हो सज्माय औ 
5 श्री. हप॑ खूरि कृत $ द 


जऊ जलती मिलती गंणीरे, काली सांस अपार रे सुजाण सीता, 
जा कया  फोलया 'र लाल, राता खेर अंगार रे सु, ॥१॥ 


३५ 


दी है 243 है “23८: 92 


धीज करें सीता सती रे लाल; शील , तणे परिमाण *ुछ 
लखमण रामखुशी भयारे लाल, निरखे राणा रायरें झु ॥३॥ 


स्नान करी निर्मल जले रे लाल, पायक पंसे आयरे सु 
ऊमी जाणे स॒ रंगनारं लाल अलुपम रूप दिसाय से सु शो 


नर नारी मिलिया' घर्णा रे लोल, . ऊमाकरें हाय हायरे सु 
भस्म हुसी इण आग मेरे लाले, 'रामे करें अम्यायरे सु ॥४॥ 


| ॥/ ४४ 


राम गिन बाछयों - हुवे रे लाल, सपने ही नर कोयरे सु 
तो मुज अग्नि प्रजालजोरे लाल, नहीं तो पात्क पाणी होयरे सु ॥५॥ 
इम कट्ठी पेढी आग मेरे लाल, तुरत श्ग्नी थयो नीर्‌ रे सु ; . - 
| 
जाणे द्रद जलमु , मयों रे जाल, सील धरम सुधीर २े सु ॥६॥ 
देव कुसुम बरपा करे रे लाल, एड सती शिरदाररे सु. .. 
मीता धीजे उतरी रे लाल, -साप्ठ भरे संसार रे सु ॥७॥ 
रसिपायत सहुको धयारे लाल, सुघले थया उछरग रे सु 
लद्मण राम सुशी धया रे. लाल, सीता शील-मु रगरे सु ॥८॥ 
जगमांहे जस जेहनो रे,लाहा, ,अय्िचल शील कहायरे सु 
के जिनहप सती तखारे लाल, निवप्रणमीज पापरे मु॒ (हाय 


( “ ह0 , >) 
(३४) #सनत्कुमार चक्री की सज्माय औ 


# कवियण की जोड़ %# 


सुर नर प्रशंसा करे, बैठा सभा मभारों रे, 
सुर बर कहे रूपे नहीं, चक्री सनत्कुमारो. रे, 
कर जोडी विनती करू, सुनो सनत्कुमारों.रे 

कर जोडी बिनती करू ॥१॥ 
एक विश्र सुर छल गयो, लिधो संजम भारो रे, 
राव रांणा ऊमा कहें, पाछा महेल पधारों रें कर, ॥२॥ 
हय, गय, रथ, पायक, घणा, थांरे लाख चोरासी. रे, 
किंए धरुतारे भरमाविया, त्यांथी थयारे उदासी रे कर. ॥३॥ 
चवदे रत्न नव निधि घरे, तेतो किस विध ऊंणारे 
सहस बत्तीस नारी मिली, अन्तेउर छे दूणा रें कर, ॥४॥ 
कहो कंता किए कामणी, थांरी लोपी छे कारो रे, ' 
बिण अब गुण किम परिहरो, किसे दोष हमारों रे कर, ॥४॥ 
पुकार करू किणंसे - कहूँ, कंता ! मती छोडो रे, ह 
किसी कठकी . किडी. ऊंपरे; छींकतां, कांई दंडोरे कर. ॥६॥ 
त्‌' सासर तू पीयरो, तू हीज हे सुख दाई रे, 
किए आश्रय अबला रहे, दोस दोनी बताई रे कर, ॥७॥ 
सुन्दर मन्दिर मालिया, चित्र शाला चोखी रे, 
एह हिंडोला खाट छे, थांरी रीस अनोखी रे कर. ॥८॥ 


( हगह ) 

कुटम्त्र सहुँ जी जी करे, पगले भर भर लाबे रे, ...' 
किण घुदारे पियु भोलव्यो, भूस खाल भरावे रे कर, ॥६॥ 
इम छोड़ी किम छूटशे, सहु पराई बाई रे 
गोद पारी हूँ काँ, कंता मती छोडो जोई रे कर, ॥१०॥ 
हुस घणी परण्या हुती, किषो बोल संभालो रे 
झति अणियाली ज्ञोयणी, शुम नजरे निहालो रे कर. ॥११॥ 
पूर्ट मासे इन्द्र आतिया, सहुने समझावे रे, 
संसार दीसे सहु कारमों सूख सहु रलचावे रे कर, ॥१श॥ 
रब राणा प्रति बूमिया, इन्द्र पाद्या सिधावा रे, 
पंजम पाले साधुजी, 'सर लोक उम्राया रे का, ॥११॥ 
रमणी रंग पतंगनां, देखी थे मत राचो रे 
काया माया कारमी, पिंड कुम सरीसों काचो रे कर, ॥१४॥ 
बंध रूपे इन्द्र आपिया, दृढ़ रद धीरज धारी-रे, 
सनत्‌ कुमार समी नहीं कोई अन्य अक्षचारी रे कर, ॥१५॥ 
संगत सतरे एफाबने, सागानेर मझभारों रे 
करजोडी कवियण कहें,, गायो सनत कुमार रे 

कर जोडी प्िनती कहूँ ॥१६॥ 


द्ति 


( १०२ ), 
(३४०) # सुलसा सतीनी सज्फाय 


# पं० कल्याण” विमल कृत % 

( तजें---इणा अवसर एक आवी जंबुकी ) | 
धन धन सुलसा साची श्राविकाजी, जेहने निश्चल धर्मनु ध्यानरे, 
सम कित धारी नारी जे सती जी जेहने वीर दीयों बहु मान रे- 

धन धन सुलसा साची श्रात्रिका रे ॥१॥ 
एक दिन अ'बड तापस प्रति बोधवा जी जंपेः ओह वीर जिणेश रे, 
नप्री, सनग्ृही सुलसाः भणी जी; कहेज्यों अमारों धर्म संदेशरे- 

ह घन धन, ॥२॥: 
सांभली, अःबह मनमां चित्तवेजी, धर्म .इशो, जी. वयण रे, 
एहवु कहवे जिनवर जे भणीजी, केवु' रुड दृढ़. समकित रयणरे 
 भ्रन्त. घन, ॥३॥) 
अ बड़ तापस परीक्षा कारणेजी, आव्यों राज गशूहीं नें वार रे 
पहेलु' व्रह्मारूप विकुब्यु' जीं; वेक्रिय शक्कि' तरे अनुसाररे 
धन धन; ॥४॥ 
पहेली पोले प्रगटयो पेखीने;जी;, चोमुख त्ह्मांचंदन कोडरे, 
सघली राजग्रजा सुलसा-विनाजी;-तेने: आवी.नंसे कर-जोड रेः 
धन धन, ॥५॥ 
वीजो दिने दक्षिण पोले जई जी, धरियों कृष्ण तणो अबताररे 
आव्या पुरजन तीहां सघला मर्ली जी, नावी सुलसा समकित धाररे 


चच धन, ॥६॥ 


*( १०३ ) 


तीने दिवसे पश्चिम बारणे जी, धरीयु' ईश्वर रूप महंत रे 
।लिमेहीज चोथे थई पयवीशमोजी, आबी समवसयों अरिहंतरे 
72*% हा «. धन घन, ॥७॥ 
'तो! पिण सुलसा नाबी वांदवाजी, तेहनु जाणी समकित साच रे 
अंग सुल्लसाने प्रणमी करी जी, कर जोडी कहे एहवी वात रे 
2 घन धन, ॥८॥ 
घन्य तु समकित धारी शिरोमणी जी, धन्य तु पिशयावीश रे 
शंसी कद्दे सुलसा भणीजी, जिनजी ये पही छे धरम भ्राशीपरे 
॥श् "धन घन, ॥६॥ 
निशचल समकित देखी सती तणु जी, ते पण हुओ इंढ़ मनमायरे, 
॥इग्ि परे शांति विभल कवि रायनोजी, बुध कल्याण विमल गुण- 
“ “5 5“ शा] 7 गायरे घन सेन,वा१ ०॥ 
+ इृति 


कक 


३५) + अमरकुमार वी मज्काय औ 
(कतर्जे--रे जीव माने न धौजिये इस राग मे "| 
' राज गृही नयणी भली, तिंहा श्रेणिक राजारे 


जिन धर्मनो परिचय नहीं, मिथ्या मत माँहे ताजा रे 
! कर्म तणी गती सॉमलो ॥१॥ 


( १०४ ) 
कर्म करे ते होय रे, स्वास्थ ना सहु को सगा, 
विण स्वार्थ नहीं कोयरे, कम तणी गति सांमली,- ॥२॥ 
राजा श्रेणिक एकदा, चित्र शाला करावे रे 
अनेक प्रकारे मंडाणी, देखताँ मन भावे रे कम तणी, ॥३॥ 
दरवाजे जो गिरी गिरी पड़े, राजा मन पस्तावे रे 
पुछे जोषी पंडितो, ब्राह्मण एम वतावे रे कर्म तणी, ॥४॥ 


बालक वत्तीश लक्षणों, होमीजे ईंण मांहे रे 

तो एह महेल पड़े नहीं, इम भाखे वयण अजाणो रे कम, ॥३॥ 
ः राजा ढंढोरों फेरियो, जे आये बाल कुमारो रे कि 
तोली आपो बरोबरी, सोनईया घन सारो रे कर्म तरी, ॥5॥ 
ऋषभ दत्त ब्राह्मण तिहाँ वसे, भद्रा तस घरणी जाणो रे 

पुत्र चार सोहामणा, निरधनीयों पृत्र हीणो रे कम, ॥७॥ 
ऋषभदत कहे नार ने, आयो इक कुमारो रे 

धन आयें घर आपणे, आपण सुखिया सारो रे कम, ॥८॥ 
नारी कहें वेंगे करो, आपो अमर कुमारो रे 

महारे मन अण भावतों, आंख थी करो न्यारो रे कम. ॥६॥ 
बात जणावी रायने, राजा मनमाँ हरख्यो रे 

जे मांगे ते आपी ने, लाबो वाल कुमारों रे कम. ॥१०॥ 
सेवक पाछा आवीयां, धन आते. मन मान्यो रे, . 

अमर कहे मोरी माताजी, मने मत आपी जे रे कम, ॥११॥ 


( शेव्प ) 


माता कहे तने सु करू , महारे मनतु मतों रे, | 
काम काज करे नहीं, खायाने जोईज सारो रे कम, तणी ॥१२॥ 
आंखे आंसु नांसतो, गोले पाल कुमारों रे, 

सांभलो पे जे हे 
सांमलो मोरा तातजी, तमें मुज़ने रासों रे कम, ॥११३॥ 
तात कहे हूं शु करु, मुभने हो त॑ थयारों रे, ५ 
माता बेचे ताहरी, महारे नहीं उपाय रे कम, ॥शशा 
काकी पण पासे हतो, काडी मुभने राणों रे, 
फाड़ी कहे हूँ शु जाणु, महारे तू शु लागे रे कर्म, ॥१४॥ 
भालक रोतो सामली, मामी फुया ते आये रे, 

तीहाँ बेदी फ्िणही ७ हि ९ 

घहेन पण तीद्दों बेटी हती, क्रिणद्दी मुझने राखों रे कम, ॥१८॥ 
जो जो घन अनस्थ करे, धन पढड़ावे वाटे रे, 
चोरी करे घन लोभीयो, मरीने दुरगती ज्ञाय रे कम. ॥१७॥ 
हाथ पकटीने लई चाल्या, एयर रोउण लाग्यो रे, 
पुमने राजा होम से, इम बालक पहु मरे रे कम, ॥१८॥ 
घालक ने ठप लेई चान्या, आबव्या भरे चारों रे, 
लोक सहु द्वा द्वा परे, वेच्यो बाल चडाल रे कर्म, ॥१६॥ 
लोक तिद्दा बहुला मस्या, जोयो बाल वुमारो रे, 
बाल कहे मुझ राणिल्यों, थाशु' दाम तुम्दारों रे कर्म, ॥२०॥ 
शेठ कहे राखु सही, धन आपी सु द्व माँग्यों रे, 
शोये मगण्यो होमवा, ते तो नही रखाये रे कर्म, ॥२१॥ 


0.0) 


बालक ने ते लई गया, शाजाजी ने पास रे, 
कर ् > चर (्‌ 
भटजी पर बेटा हता, वेद शासत्र नो जाशों रे कम, ॥२२॥ 
भटजी ने राजा कहे, देखो बाल कषमारो रे, 
वि » 5 
बालक ने शो देखो, काग करो मद्गाराज्ञ रे कंमे, ॥२३॥| 
बालक कहे करजोडी ते, सांभलों श्री महाराज रे, 
0 अशिकिदकत ७ ( 
प्रजाना प्रीअर तुसे, शुकने किमहो मीजे रे कम, ॥२४॥| 
राजा कहे पृत्ये लियो, महारों नहीं अन्याय रे 
सु 
माता पिता तूने बेसपयो, में होमवा आरयों रे कम, ॥२५॥ 
गंगोदके नवरावी ने, गले घाली फलनी माला. रे 
केसर चन्दन चरचीने, ब्राह्मण शणता तब -वेदोरे कम. ॥९६॥ 
अमर कुमर इम चिंतवे, मुझे सेखा वीयो साधु रे, 

_ ५. कर्म प्‌ न्‍ 
नवकार मन्त्र छे मोटकी, संकट सहु टली जाशे रे कम; ||२७॥| 
नव पद ध्यान धरतां थकां, देव सिहासण कंप्योरे, 
चाली आव्यो उतावज्ञों, जिहां छे वाल छुमारो रे कम, ॥२८॥ 
अग्नि ज्वाला ठंडी करी, कीधो सिंहासण चंगोंरे, 
अमर कुबर ने बेसारी ने, देव करे शुणण ग्रामोरे कमें, ॥२६॥ 
राजा ने ऊधो नाखियो, झखे छुट्यां लोही रे, 
ब्राह्मण सहु लांवा पत्या, जाणे हृछा काष्ट रे कम, ॥३०॥ 
राज सभा अचरीज थई, ए वालक कोई मोटो रे, 
पण गूजी जे एहना, तो ओ मझुबा उठे रे कम, ॥३१॥ 


( १०७ ) 


बालके छाटो नाखियो, उद्यो श्रेणिक राजा रे; 
० + 9 नम हु 
अचरिन दीठो मोटकी, आ शु हुओ ऊाज्ो रे कम. ॥३२॥ 


ब्राह्मण पृटिया देखीने, लोक कहे पाप जुयो रे, 
ञ्ु पु ढ़ फ 
प्रालहत्या करता थका, त्तेहना फल छे एहा र॑ ऊकमें, ॥३३॥ 


ब्राह्मण सहु भेजा थेंया, ठेखे यम तमासो रे, 

कमके मिंहार्मन उपरे बेठों अमर कुमारों रे के, ॥३४॥ 

राना सह परिवार शु , उठयो ते तत फालो रे, 

क्र ओडी कहे कुमरने, ए राजऋद्दि सह ताहारी रे- 

न ऊर्म, ॥श्शा 

अमर कहे सुणो राजनी, राज शु नहीं मुझ ऊातोरे, 

सयम लेश साधुनो, सामलो श्री महाराज रे कम, ॥३६॥ 

गय लोग सह इम कहे, धन धन पाल हुमारों रे; 

भटजी पण राजी हुआ, लाज्य; ते पण माहो रे, कर्म, ॥३७॥ 

जय जय फार हुवो घणी, धर्म तणे परसादे रे; 

अमर कुमर मन साथतो, जाती स्मरण ज्ञानों रे कमे ॥३८॥ 

अमर कुमार सजम जियो, करे पंच मुप्टि लोचरे; 

पराहीर नाई समसाणे, फाउस्सगग रसों शुभ ध्यने रे- 
| कम, ॥३६॥ 

मात्र पिता यहिर जईने, धन धरतों माही धात्यों रे; 

काइक धन बेची लियो, जाणे पिता मेडाणों रे कम ॥8०॥। 


( ११० ) 


पाखंडी घणा जाग से, भांग से धम ना पंथ रे । 

आगम मत मरडी करी, करशे बली ग्रथ रे बीर, ॥४॥ 
चालणी नी पेरे चालशे, धम न जाणे छेशरे । 

आगम शाखाने ढालशे, पालशे निज उपदेश र घीर, ॥६॥ 
चोर चरड बहु लाग से, वोली न पाले बोल २ | 

साधु जन सीदावशे, ढुजन बहुला मोल रे वीर, ॥७॥ 


राजा प्रजाने पीडशे, हिंडशे नि्न लोकरे । 

<५+ (७. कप ।मक ७ 

मेँग्या न वर्षशे मेहला, मिथ्या होशे बहु थोकरें वीर, ॥८॥ 
संवत्‌ उगणोसे चोहुत्तरे, होशे कलंकी राय रे । 

मात न्राहमणी जाणीये, वाप चंडाल कहेवाय रे वीर, ॥६॥ 


छयासी वर्षनो आडखो, पाटली पुरमां होशे रे । 


पोपे जज 


तसु सुत दत्तनामे मलो, श्रावक कुल शुभ पोपे रे वीर, ॥१०॥ 
ऋतुकी दाम चलावशे, चम तणा ते जोय रे । 

चौथ लेशे भिक्षा तणी, महा आकरा कर होय रे बीर, ॥६१॥ 
इन्द्र अवधिये जोवतां, देखशे एह स्वरूप रे । 

दिजरूपे आवबी करी, हसणशे कलंकी भूप रे बीर, ॥१२॥ 
दत्तने राज्य थापी करी, इन्द्र सुर लोके जाय रे | 

दत्त धम पाले सदा, भेटशे शत्रु जब गिरीराज रे वीर, ॥१३॥ 
पृथ्वी जिन मंडित करी, पामशे, सुख अपर र | 

देव लोके सुख शोगवे, नामे जय जय कर रे वीर, ॥१४७॥ 


( १११ ) 
पाचमा आराने छेहदे, चतुर्तिष श्री सघ होशे रे । 
छठो आरो वेसता, जिन घम पहेलो जाशे रे वीर, ॥१४॥ 
वीजे अग्नि टिणशस्से, त्रीजे राय ने फोय रे । 
चोये प्हट लोपना, छठे आरे ते होय रे बीर, ॥१६॥ 
इति 
दाहा 

छटठठे आरे मानती, विज्ञयासी सर्ि होय | 
प्रीस/ बर्षनो आ्राउसो, पट पर्पें गर्भन होय ॥१७छा। 
सहस चोरासी वर्ष परे, भोगयणे भयि कम । 

+  ु पे ० हक ९ 
तीवयर होशे भलो, कोणिक जीव सुधम ॥१८॥ 
तस गणघर अति सुन्दर, इुमारपाल भूपाल । 
आगम वाणी जोयने, रचिया रयंण रसाल ॥१६॥ 
पेचम थ्राराना माव ए, आगमे भाग्या वीर । 
ग्रथ. पोल शिचार ऊया, सामल जो मत्रि शरीर ॥२७०॥ 
भग्तों समस्त सपजे, सुरुठा मंगल माज़ । 
लिन हप क्दी जोड़ए, सारया ययण रसाटा ॥२१॥ 


श्जि 


( ११२ ) 


/५ 


(३७) # श्री डठा आरानी सज्माय # 
# कान्ति विजयजी कृत # 
( तर्ज--बर्म मंगल माही ) 


छह्ो आरो एवो आवसे, जाणशे जिनवर देव | 
पृथ्वीमां प्रलय थाशो, वरपशे बिरुवा मेह रे 

जीव जिन धम कीजिये ॥१॥ 
ताबड़े इंगर तरड से, वायु उडी उडी जाय । 
त्याँ प्रश्न गौतम पूछियो, पृथ्वी वीजे केम थाय रे जीव, ॥२॥ 
वैताव्य गिरी दामे शाश्वती, गंगा सिंधु नदी नाम | 
तेणे वेके वह भेखडा, वहोत्त र वीलसनी खाण रे जीव, ॥३॥ 
सब मनुष्य तिहाँ रहसे, मनखा केरी खाण 
सोल वरसनु आऊखो, मुंडा हाथनी काय रे जीव, ॥9॥ 
छः वरसनी स्त्री गर्भ धरे, दुःखी महा दुःखी थाय | 
राते चरवा निक्रते, दिवसे विल्ल मांहे जाय रे जीव, ॥५॥ 
सर्ज भक्ती सभे मांछलां, मरी मरी दुगेती जाय | 
नर नारी हशे बहूँ, हरगंधित सकाय रे जीव, -॥६॥ 
प्रथु बालक परे विनऊ, छठे आरे जन्म निवार । 
कान्ति विजय कवि रायनों, मेघ भणे सुख साल रे जीव, ॥७॥ 


ड्लि 


( रैह३े ) 
(१८) # श्री सिद्धनी सज्फाय है 


# नय सागर जी कृत # 


श्री गोतम यच्छा करे, विनय करी शीप नमाय हो पशु जा । 
अगभिचल स्थानक में सुए्यों, कृपा करी मोय बतायो हो प्रशु जी 
शिप्रपुर नगर सोहा मणो ॥१॥ 
श्राठ कर्स झलगा करी, 'सायो अतम कान हो प्रश्न जी | 
छुटया संसारना दुःख भ्रकी, एएने रहेवा नो कुण ठाम हो प्र जी 
शिवपुर ० ॥९॥ 
वीर कहे उश्लेल्ञोकमां, भुगति शिला एण ठाम हो गोतम | 
स्वर्ग छत्बीसने उपरे, तेहना थारे नाम हों गोतम 
शिपपुर० ॥श॥ 
लाख पिस्ता लीसा जोयणे, लांगी पहोली जाण हो गोतम । 
आठ जोजन जाडी बच्चे, छेड़े यातली तंत हो गोतम 
शिपपुर० ॥४॥ 
उज्ज्वल हार मोती तणों, गाय दुध शत वस्बाण हो गोतम् | 
एहथी उजली अति घणी, सम चोरस संस्थान हो गोतम 
शिपपुर० ॥४॥ 
स्फटिक रतन सम निरमली, सुंवाली अत्यन्त वयाण हो गोतम । 
सिद्ध शिला ओलंगी गया, अथ रह्या छे पिराज़् हो गोतम 
शिपपुर ० ॥६॥ 


( ११४ ) 


सिद्ध शिलां ओलंगी गया, अथे रहा छे विराज हो गोतम | 
अलोक शु' जई अडया, सायो अन्तिम काज हो गोतम 
शिवपुर ० ॥७॥ 
जिहाँ जन्म नहीं मरण नहीं, नहीं जरा नहीं रोग हो गोतम । 
शत्रु नहीं मित्र नहीं, नहीं संयोग वियोग हो गातम 
की शिवपुर ० ॥८॥ 
भूख नहीं द॒पा नहीं, नहीं हरख नहीं शोक हो गोतम | 
“कम नहीं काया नहीं, नहीं विषय र८ भोग हो गोतम 
हा शिवपुर ० ॥६॥ 
शब्द. रूप रस गंव नहीं, नहीं फरस नहीं वेद हो गोतम । 
वोले नहीं चाले नहीं, मौन जिहां नहीं खेद हो गोतम 
>> शिवपुर ० ॥१०॥ 
गाम नगर तिहां को नहीं, नहीं बस्ती नहीं उजाड ही गोतम | 
काल सुकाल बरते नहीं, नहीं रात दिवण तिथीवार हो गोतम 
8 शिवपुर ० ॥११॥ 
राजा नहीं प्रजा नहीं, नहों ठाकुर नहीं दास हो गोतम । 
म्रगतिमां गुछु चेला नहीं, नहीं लहोड वाई वास हो गोतम - 
शिवपुर० ॥१२॥ 
'अनुपम रुखरमां कीली रहा, अरूपी ज्योति प्रकाश हो गोतम | 
सघला ने सुख सारिखो, सहु कोने अविचल बांस हो गोतम 
शिवपुर ० ॥१३॥ 


( ११५ ) 


केयल ब्रान सहित छे, केपल ढरिशन पास हो गोतम | 
ज्ायिक समझित दीपतो, कियन होवे उदास हो गोतम 
सर शिपपुर० ॥१४॥ 
ओर जग्या रू थे नही, ज्योतीमा ज्योति समाय हो गोतम | |, 
अनन्त सिद्ध मुगदि गया, फेर अनन्ता जाय हो गोतम। | 
शिपपुर ० ॥१५॥ 

ए अ्थ रूपी, सिद्ध कोई ओलखे, आणी मत्त बेराग्य हो गोतम | 

- शिप्र सुन्दरी सहेजे बरे, “नय”” पामे सुख अथाग हो गोतम 

शपपुर० ॥१६॥ 


ई 
| 


इ्ति 


(३६) & श्री गोतम स्वामी की सज्माय + 


और रे 


# फरण सागर कृत # 


( तज--मुप्रीव नयर स्रोहामणो जो ) 


समय सरण सिहासने जी, बीरजी करे रे बाण | 
दशमा उत्तराष्ययन में जी, ढीये उपदेश सुजाण 
समय गोयम मऊर ग्रमाद 
वीर जिनेश्यर सीखने जी, परिहर मद प्रिखयाद समय, ॥१॥ 


( ११६ ) 


जिम तरु पंडर पादडो जी, पडतां न लागे जीं वारं, 

तिम ऐ माणस जीवडो जी, स्थिर न रहे: संसार सेमय८ ॥२॥ 

डांस अंणी जिम ओसनो जी, क्षण एक रहे जलबिंद । 

तिम ए चंचल जीब॑ंडो जी, न रहे इन्द्र नरीन्द्र समय, ॥शी। 

सुत्म निगोद भमी करीजी, राशि चंद्यों व्यवहार । 

लाखं चोरासी जीव योनि मांजी, लाध्यो नर भव सार- 

समय, ॥४॥ 

शरीर जेराये जरजयु ' जी, शिर पर पीलाजी केंश। 

इन्द्रीय बल हीणा पद्याजी, पग पग पेखे कलेश समय, ॥५॥ 

भव सायर तरवा भणी जी, चारित्र ग्रवहण मूल | 

तप जप संयम आकरा जी, मोक्ष नगर छे दूर समय, ॥६॥ 

इमनि सुणी प्रश्भ देशना जी, गणधर थया सावधान | 

पाप पडल पाछा पद्या जी, पाम्या केषल ज्ञान समय, ॥७॥ 

गोतमनां गुण गावतां जी, घर २ संपत्ति क्रोड | 

बाचक श्री “करण” इस गंणें जी, वेन्दु बेकर जोड़ समय 
गोयम मंकर प्रमाद ॥८॥ 


( १९७ ) 


(४०) # श्री मदन मंजूपानी सज्काय % 
$% बीर विजय जी कृत # 
( तज--भैखरे उतारो राजा ) 


बहाणमा रूवे रे मदन पंजुपा, करती सत्तिशय उिलाप | - 
पियुजी पियुजी ए जंपे घणु, धरती मनमा संताप 
ब्हाण मां रोवे मदन, ॥१॥ 
मध्य दरीये यहाण चतावता, उठय सर्ते थया आज । 
पडता पिय्यु आ समुद्रमा, अनुला थई आपो आप व्हाण मा ॥२॥ 
यरो वेरी थयो आशाणियों, जेणे कोधो कालो के! । 
निराधार मुझी ते मुभने, लीधु फिहों कर नो वेर ॥ व्हाण, ॥१।॥ 
मुझ रुपे ते मोहो पापियो, छुठुद्धि मी करनार । 
काली राते मुझ कथ ने, नाख्यों समुद्र मॉक्रार व्हाण मां ॥४॥ 
ऊंचो आगभी छे नीचे नीर छे, अंधारी छे तेमज रात | 
नजरे न देखु म्दारा नाथ ने, पाम्या समुद्र प्रिधात 
व्हाण मा, ॥४॥ 
दूर रा पियर सासरा, पूटी यैठो जन्म दुयार | 
प्रशुज्नी पिना मारो कोई नथी, छो तुम जगनाथ आधार 
ब्हाणं मा, ॥६॥ 
कुशल होजो मुक कथ ने, आजनी छे अशराल । 
बेला पडी गिप दुःसनी, हूँ छु अज्ानीज बाल व्हाण मा, ॥७॥ 


(3265: .) 


अन्न जल देवा.ते मुभने, छो प्रश्न दीन दयाल | 
ध्यान धरू जिन राजनु, डे प्रश्॒ुजी नी छाय 
ह * ब्हाण मां, ॥८॥ 


हीर विजय गुरू'हीरलो, बीर विजय मुण गाय । 
विनय विजय शुरु राजियो, तेहना बन्दु नित्य पाय 
व्हाश मां, ॥६॥ 


इति 


न्‍अन्‍न्‍भक८सल<८क शापत्त+ः-5 ॥न्‍माथाु परप्णा-पन्‍कनममन, 


(७१) # श्री जय भुषण मुनि की सज्फाय # 
# ज्ञान विमल कृत # 
( तर्ज---तमो नमो खंदक महामुनि. ) 
नमो नमो जय भूषण मुनि, दूषण नहीं लगार रे । 
शोषण भवजल सिंधुना, पोषण पुन्य प्रचार रे नमो, ॥१॥ 
कीर्ति भूषण कुल अबरी, भासण भास समान रे । 
कोशंबी नयरी पति, माय स्वयंश्रमा नाम रे नमो, ॥२॥ 


प्रणी ने निज घर आवता, सखा सवि परिवार रे | 
जयंधर केवली वांदीया, निछुणी देशना सार रे नमो, ॥३॥ 


(६ ११६ ) 
पूरय भयनी मातडी, परणी ते शुण गेह रे | 
जयसुन्दरी ये स्वयंसरा, आखि अधिक रह रे नमों, ॥४॥ 
ते निम॒ुणी ने पामियो, जातीस्मरण तेह रे | 
सयप्र ले सहस पुरुष छझु, चनिता माथे अछेह रे नमो, ॥४॥ 
एक अनन्त पणे होई, सयन्ध संसार रे | 
टण परि भागना भावजतां, जिचरे पूरद धार रे नमो, ॥६॥ 
धाती कर्म ज्ष्ये उपन्यु, केवल न्ान अनन्तरे । 
इम उपगार करे घंणा, सेवे सुर नर सम्तरे नमो, ॥७॥ 
इम रिसमे जे गिपपयी, गिप सम कड़ फल जाणी रे | 
पान विमल चटती कला, थाये ते भग्रि प्राणी रे नमो, ॥८॥) 


(४२) # नांगीला की सज्काय + 
ड गगि समय सुन्दर जी मे, कृत & 


मयठेय भाई घर आायियारे, प्रति योवया मनि राज रे । 
हाथमा ते लीपो शततु पावर रे, भाई मने आगे गे यलायरे 
नप्रीरे परएयाथा गोरी नागिलारे, 


हक 5) 


साले माहरा हेडारे माय र, खटके मारा कालजारे मायरे 
नवीरे परण्याथा, ॥१॥ 
इम कही गुरूजी पासे आवियारे, गुरूजी पूछे दिक्वाना कही मावरे | 
लाजे नाकारों तेणे नवि कर्वो रे, दीक्षा लिधी भाई नी पास रे ॥ 
नवीरे परण्याथा, ॥२॥ 
वारे वरस संजम मां रहा रे, हेये धरता नागीला नो ध्यान रे | 
हा ? हा ! मूर्ख में आ शु' कयों रे, नागीला तजी ते जीवन प्राणरे 
नवीरें परण्याता, ॥३॥ 
मात-पिता एहने नहीं रे, एकली ते अब्ला नार रे । 
मुझ ऊपरे अनुरागिणी रे, हवे करवी नेहनी संभाल रे 
नविरे प्रण्याथा, ॥४॥ 
शशिवयणी मगालोचनी रे, विलविलती मेल्ली घरनी नार रे | 
सोल वरसनी सा सुन्द्री रे, सुन्दर तनु सकुमार रे 
नविरे प्रण्याथा, ॥५॥ 
उमर पुष्प तजी करीरे, अलख ग्रहीं कर माहीं रे । 
पाम्या सुख में तजी करीरे, पडीयु' दुःख जंजाल रे 
नविरे प्रण्याथा, ॥६॥ 
भवदेव भोग चिच आवियोरे, अण ओलखी पूछे घरनी नार रे | 
कोइ ए दिह्ी गोरी नागीलारे, अमे आव्या त्रत छोडण हार रे 
नविरे परण्याथा, ॥७॥ 


( १२१ ,)) 


नाते कहे सुणो साधुजी रे,,पम्पो, न लिये कोई आहार रे ) 

हस्ती चढीने सर पर फोण चढ़े रे, तमे छो ज्ञानना भएडार रे 
पक ० आह 55 - नजिते परण्याथा, 0८७ 
$ | कई 


उदकीय बम्यों आहार जे करे रे, ते नवि सानवनो आचार रे । 
तम्े जे घर घरणी तजी रे, शीह करीये तेहनी संभाल रे 
का निते परण्याथा, ॥६॥ 
धन्य सुवाहु धन्य शाल्धीमद्रजी -रे,.धन २ सेघ कुमार रे | 
नारी तजी ने सजम लियो रे, धन धन्‍नो अणगए रे 
”- लक २5%; नविरे परण्याथा, ॥१०॥ 
देवकी सुत सुलता तणा र, नेमतणी सुणी बात रे । 
बत्तीस २ प्रिया तणो रे,' परिदरयों भोग गिलास रे 
ल्‍ ,“ , - , नो प्रण्याथा, ॥११॥ 
नरकनी खाण नारी अछेरे, नरफनी देवण हार रे । 
ते तमे तजो मुनि राजजी रे, जिम पामो भय जल पार रे । 
नाव प्रणयाथा, ॥१२॥ 
नागीलाए नाथ ने समजापियोरे, पद्छी लिधो सजम भार रे । 
भव्देव देवलोके गया २, हुआ हुआ शिवकुमार रे 
नपिरे परण्याथा, ॥१३॥ 
पायमें भवे जंग स्वामी जी रे, परणपा २ पढमणी नार रे 
कोडी नदाणु कचन लापीया रे, एछे सिद्धान्त नो पाठ रे 
नगि रे परण्यावा, 0१४७ 


( १२९२ ) 
प्रभावक साथे चोर पांचसों रे, पदमणी आठे नार रे । 


कम खपावी मुक्कि गया रे, समय सुन्दर गुण गाय रे 
5३ ... नविते परणयाथा गोरी नागीला, ॥१४॥ 


इति 


... ैकककब-रीमा नानक, अर समपथका८ा 


च्ल्स्ल 


(०३) # देवकी ना छ पुत्रों नी सज्फाय # 
धर्मसिंह मुनि कृत $ 
भनड. ते मोह्य. म्ुनिवर माहरू रे, देवकी कहे सुविचार रे । 
त्रीजे ते बार आव्या तुमेरे, महारों सफल कर्यो अवतार रे 
...'मनड ते, ॥१॥ 
सांधु केहे सुण देवकी रे, अमो छीये छए भ्रात रे । 
त्रीहिं संघाड़े घर ताहरे रे, अंग लेवा आव्या आहारनी द्वतरे 


मनड ते, ॥२॥ 
सरखी वय सरखी कलारे, सरखा रूप शरीर रे | 


तन वान शोभे सारिखारे, जे देखी भूली भान :रे 
मनड ते, ॥३॥ 


(१२३ »)) 


पूर्व स्नेह धर्ी देवकी रे, पूंछी साधुनी बात रे । हर 
कोण गामे बसता,तुमेरे, कोण पिता कोण मात रे. उ# * 
०५) ॥ 7 मनइ ते, ॥४॥ 
भद्दिल पुरे बसे पिता रे; नाम गाथापति सुलसा नीम रे।। 7 
नेम जिणन्द वाणी सुणी रे, पाम्या वैराग्य रिख्यात रे, , , २६ 
॥१४॥ आ मनइ ते, ॥५॥ 
बत्तीस कोडी सोवन,तजी रे तजी वत्तीसे नार रे।. 7 
एक दिन संयम लियो रे, |जाणी अधिर संसार रे 

०. भनड ते, ॥4॥ 
पूर्व कर्म, ने डालया रे, अमे तप यों छठ उदार रे।. ' 
आज ते छठने पारणेरे, आव्यों नगर मोकार रे--- ।!/* * 


कर] ह 
है 


] 


4 ) 


॥५ 


मनड ते. ॥७॥ 
माना मोटा वहु घर रे; करती आव्या ठुक आपस रे ।' " * - 
एम कही साधु बल्यारे, चास्यों नेम जिंदनी पास रे-- ' 

३३5४३. मनड ते, ॥८॥ 
साधु वचन सुणी देवफी रे, चेत्या हृदय मोकार रे । 
वाल पणे मुर्कने कब रे, निमिचत पोलासपूरि सार रे-- 
2 मनइ ते, ॥६॥ 


( १श४ ) 


आठ पूत्र ताहरे थशेरे, तेहवा: नहीं देवे जन्म अनेरी मात रे । : 
आ भरत ज्ञेत्र मच्ये जाणजेरे, छेतो कठी निमित्तनी बात रे 
मनड ते, ॥१०॥ 


ए संशय नेम जिणंद टालशेरे; जई पुछ' प्रश्न उदार रे | 
रथमां वेशी, चाल्या <देवकी रे, जेई. बांदा नेमिजिशंदना पाय रे- 
मन ते, ॥११॥ 
तब नेमि जिखन्‍्दः कंहे देंवकी रे, सुंणो प्रश्ननी बाते रें- . . 
छ अणगार देखी तिहां रे,:तव उपन्यो स्नेह विरुयात रे--- 
मनड ते, ॥१२॥ 
देवकी ए छय सुत ताहारे रे, तें क्यों उदर नंव मास रे)... 
हरिणेगमेपी देवता रे, जन्मता हयों तुक पास रे-+ , - 
मनहु ते, ॥१३॥ 
सुलसानी. पासे ठव्यारे, पुरी सुलशानी आश रे | 
पुणय प्रभावे- ते पामीयारे, संसारना भोग विलाश रे--- 
मनड ते, ॥१४॥ 
से जिशंद वाणी सुणीरे, पामी हप उल्लास रे । 
वली छ अणुगार जई वंदियारे, नीरखे नेह भरी तास रे. 
मनड ते, ॥१५॥ 


६ १२५ ») 


पहोनो प्रगटवों तिदह्य कनेरे, विक्रस्था रोम कूप देहरे | 

अनिमेप नयणे निरखीयारे, माताने सुखनीवास रे-- 

, ।! ; मनड ते, ॥१ ६॥ 
बांदी निजघर आविया ?, होंश पुत्र रमाइवानी घणी आश रे। 
कृष्णजी ए द्वेप आराधियों २, मावाने सुनी वास रें-- 

का मनडइ ते, ॥१७॥ 

गंज सुकुमार खेलायती रे, पूरी देवकी नी आश रे। 

कम खपावी मुक्ते गया रे, छः अणंगार सिद्धयास रे. 


॥क «० 74 पे मनइ ते, ॥ १ ८॥ 


साधु तणा भुण गाषतां रे, सफल होवे निनआश रे।.._ 
घमसिह म्ुनिवर कहे रे, सुणता लीला प्रिलास रे * 
. मनहते, ॥१६॥ 
४ ु 8 


। 


(४४) # श्री महावीर स्वामी की सज्काय # 
किक “ ( तज--पारणी मनाये रे भेघ वुमार ने ) 
आधारज हुतो रे एक मुनि ताहरो रे, हवे कोण करसे रे सार | 
प्रीवडली हु दी रे पहला भवृतणी रे, ते फरिम गिमरी रे जाय 
कर ४ आधारज, ॥१॥ 


( १२१६ ) 


मुभने मेल्यो रे टेलवलतो यहाँ रे, नथी कोई आंशु लूँ छश हार | 
गोतम कहीने फींण वोलावसे रे, कोण करसे मांरी सार - 
आधार ज, ॥२॥ 


अन्तर जामी रे अण घटकु' क्यो रे, मरने मोकलीयो गाम | 
अन्त काले रे हूं समज्यो लही रे, जे छे देशे मुकने अ.म , 
आधार जे, ॥३॥ 
गई हवे शोभा रे भरतना लोकनी रे, हूँ अज्ञानी रहो छू ..आज । 
कुमति मिथ्यात्वी रे जिम तिम बोलशे रे, कुण राखसे ,मोरी लोग 
आधार जे, ॥४॥ 
वली शूलपाणी रे अज्ञानी घणों रे, दीधु' तुजने रे ,दुःख । 
करुणा आणी रे तेहना उपरे रे, आयु बहलों रे सुख... - .... 
मलिक पन आधार ज. ॥५॥ 
जे अईमतोरे बालक आवियो रे, रमतो जलश्यु रे नेह । 
केवल आपी रे आप समो कियो रे, एवंडों सो तस स्नेह 
आधार ज॑, ॥६॥ 
जे तुम चरण आवबि डंसियोरे, किधो तुजने उपसग |। मु 
समता आरणि रे ते चंड कोशिया रे, पाम्यों आठमी स्व 
ह आधार ज. ॥» 
चन्दन बाला रे अडदना बाकुलारे, पडिल्लाभ्या तुजेने स्वामी | 
तेहने किधी रे साध्बी मां बडीरे, पहोंचाडी शिवधाम.._.#.,..- 
आधार जे. ॥द। 


/( १२७ ) 


दिन व्यासीनारे माता पिता हुआ रे, आह्मण ब्राह्मणी दोय । 
शिपपुर सगीरे तेहने ते कयो रे, मिथ्या मल तस धोय 
028 875 आधार बज, ॥६॥ 
अजु नमाली रे जे महापातकी रे, मनुष्य नो करतो संहार । 
ते पापी ने प्रभु तमें उद्ध्यों रे, कीधो घंणों सुपसाय 

सर आधार ज, ॥१०॥ 
जे जलचरी हुतो देडको रे, ते तुम ध्यान सोहाय । 
सोहमवास्री हे ते सुरबर कियो रे; समृकित करे सुपसाय '' " 

30... 407 आधार ज, ॥११॥ 
अधम उड़ायी रे शेहवा घणा रे, कह तस केतारे न्ञाम |  - 
माहरे तारा भामनों आशरो रे, ते मुझ फलसे रे काम... 

'. आधार बज, ॥१९॥ 


् [द बीतराग तोरे, जो तें न धर्मो रे राग | 
ग्ग गयेथी रे गुण प्रगुदया सबेरे, ते सुज बाणी महा भाग 

॥॥ दवा) आधार जे, ॥१३॥ 
सवेग रगीरे ज्पर्क भेणीयरे चढियो रे, करो गुणनो जयाय । 
केवल पराम्या लोका लोकज़ा रे, दीठा सपला रे भाव 


8 4 नर आधार ज, १४॥ 


( १९८ ) 


त्यां इन्द्र आबवी रे जिनपद थापियों रे, देशना दिये अम्त घर | 
पपदा बूक्ी रे आत्म रंग थीरे, वरिया शिव्षपद सार 
आधार जे, ॥१५॥ 


: इति 


(०५) & पडिक्कमएनों फलनी सज्काय #& 
# जश विजय जीकृत #  _ 


गोतम पूछे श्री महावीर नेरे, भाखी भाखों प्रशुजी संबन्ध रे |. , 
प्रतिक्रमण थी स्यू'फल पामिये रे, शु शु थाये प्राणी ने बन्ध रे 
गोतंम, ॥१॥ 
सांभल .गोतम जे कहूं पुन्यथी रे, करणी करता पुन्य नो बंध रे | 
पुएय थी बीजो अधिको को नहीं रे, जेह थी थाये सुख संबंध रे 
गोतम, ॥२॥ 
इच्छा पडिकमणो करी पामिये रे, प्राणी पुन्यनों बन्धरे। 
इएयनी करणी जे उपेखशे रे, पर मंब थाशे अंधो अंपरे 
गोतम, ॥३॥ 


( १२६ ) 


पांच हजार ने ऊपर पांच सेरे, द्रव्य खरची लखावे जेटरे | 
जीवामिगम भगवई पन्नवणा रे, सूके भंडारे पुएयना रेह रे 
गोतम, ॥४॥ 
पाँच इज़ारे ने ऊपर प्रांचशेरे, गायो गर्भवती जेहरे | 
तेहने अमय दान देतां थका रे, म्रहपती आप्पानु' पुएय एह रे 
गोतम, ॥५॥ 
दस हजार गोकुल गायों वणो रे, एकेको दश हजार प्रमाण रे । 
तेहने अभय दान देतां थकारे, उपजे प्राणी ने निवोस रे 
गोतम, ॥६॥ 
तेथी भपिको उत्तमफल शामियेरे, परने उपदेश दीथालु' जाणेरे । 
उपदेश थी संसारी तरे रे, उपदेशे पामे परिमल नाण रे 
गोवम, ॥»॥ 
श्री जिन मन्दिर अमिनव शोभतारे, शिपरनु' खरच कराये जेहरे। 
एकेकी मएढप बावन चेत्यनों रे, चलो आप्ानो पुन्य एहरे 
गोतम, ॥८॥ 
मास छमणनी तपस्या करे रे, पंजर करावे जेहरे। 
एड्वा कोड पंजर करता थका रे, कावलियु आप्यान फल एहरे 
ग्ोतम, ॥६॥ 
सहम अठयासी दानशाला तणो रे, उपजे प्राणीने पुन्य यघर । 
स्वामी सगाते गुरु स्थान केरे; अवेशे थाये पुएयनो घन्‍्ध रे 
गोतम, ॥१०॥ 


( १३० ) 
श्रीजिन अतिमा सोवनमय करे रे, सहस अख्वासीःनो प्रमाणरो | 
एक्रेकी प्रतिमा पांचशे धनुपनीरें, इरियावही पड़िक्कमर्ता फल 

जाणर गोतम., ॥११॥ 
आवश्यक पंजर ग्रन्थमों रे, भाख्यों ए प्रतिक्रमणानों संवन्ध रे !' 
जीवा भगवई आवश्यक जोई नेरे, स्वम्मख भाखे वीर जिणन्द रे 

गोटम, ॥१२॥ 
वाचक जज दंहें श्रद्धा घरों रे, पाले शुद्ध पडिक्कमणानो- 
व्यवहार रे । 
अंनुत्तर समसुख पामे मोटकु रे, पामशे भविज्ञन मवजल पार रे 
गोतम पूछे श्री महावीर ने रे, ॥१३॥ 


(०६) औ सोलह स्वप्न की सज्माय # 


सुपन देखी पहेलड़े, भांगी छे कल्पव्त नी डाल रे | 
राजा संयम लेशे नहीं, दुश्वम पंचम काल रे, चन्द्रगुप्त 
राजा सुणो ॥१॥ 


( १३१ ) 


अऊाले सुर आथमे, तेनो श्यो विस्तार रे । 
, अन्‍्म्यों ते पंचम कालमा, तेने केयल नगर होसे रे 
चन्द्रगुप्ठ, ॥२॥ 
तीजे चन्द्रमा 'चालणी, तेनो श्यों रिस्तार रे । 
समाचारी जुदी जुदी हशे, बादे वादे भ्रम न होशेरिे , 
] चन्द्रगुप्त, ॥३॥ 
भूत भूतादि देख्या नावता, चोथो सपनानो पिछार रे । 
कुदेव कुगुरु इंधमनी, मान्यता घणी होंशे रे चन्द्रगुप्त, ॥४॥ 
नाग दीठो परे फणी, तेनो श्यों पिस्तार रे । 
यरस थोढाने आन्तरे, होणे यार दुकाल रे. चब्द्रगुप्त, ॥५॥ 
देव प्रिमान छट्वे वर्या, तेनो श्यो,रिस्तार रे ॥ 
पिद्याने जधा चारणी, लब्धिःते पिछेढ होशे-रे चन्द्रगुप्त, ॥६॥ 
उम्पू ते 'उकरंडा मध्ये, सातमे कमल पिमासी रे । 
एक नहीं ते सर्प, वर्णीया, जूदा जूदा मन होगे रे चन्द्रगुप्त, ॥७॥ 
धापना थापसे आप आपणी, पछी पिराधफ घणा होशे रे | 
उच्छेड होशे जैन धर्मनो, बच्चे मिथ्यात्य घोर ऑधार रे 
चन्द्रगुप्त, ॥५॥ 
मक्का सरोगर दीठातण डिशे, दक्षिण दिशे धोला पानी रे । 
ग्रण ठिशे धर्म दोणे नहीं, दक्षिण दिशे धर्म होशे रे 
चन्द्रगुप्त, ॥६॥ 


( १३२ ) 


सोनानी थाली मध्ये, कुत्तरठा खावे खीर रे । 
ऊचतणी रे लक्ष्मी, नीच तणें घर होशे रे चन्द्रगुप्त. ॥१०॥ 


समुद्र मयोदा मुड्डी बार में, तेनो श्यो विस्तार रे । 
शिप्य चेलाने पूत्र पुत्रीयाँ, नहीं राखे मयादा लगार रे 
चन्द्रगुप्त, ॥११॥ 


हाथी माथे रे बेठो बानरो, तेनो श्यो विस्तार रे | 
मलेच्छी राजा ऊंचा होशे, असली हिन्दु हेठा हाथ रे 
चन्द्रमुप्ठ, ॥१२॥ 


राजकुमर चढियो पोठीये, तेनो श्यो विस्तार रे । 
, ऊंच्ो ते जैन धर्म छाडीने, राजा नीच धर्म आदरशे रे 
चन्द्रमुप्त, ॥१३॥ 


00 शशि 3.4 तेनो 


' रत्न भांखा रे दीठा तेरमें, तेनो श्यो विस्तार रे । 
भरत क्षेत्रना साधु साध्वी, (तेने) हेत मेलाव थोडा होशे रे । 
' चन्द्रयुप्त, ॥१४॥ 
महारथे जूत्या वांछृडा, तेनो श्यो विस्तार रे । 
वालक धर्म करसे सदा, बूहा परमादी पढ्या रहेशे रे 
चन्द्रगुप्क, ॥१५॥ 


( १३३ ) 
हाथी लड़ेरे मायत बिना, तेनो श्यो रिस्तार रे । 
बरस थोडा ने आतरे, माग्या नहीं बरसे मेह रे चन्द्रगुप्ठ, ॥१६॥ 
व्यवहार सुत्रनी चूलिका मध्ये, भद्रयाहु मुनि इम भांखे रे । 
सोल सुपन नो अर्थ एहवो, सांमलो राय सुधीर रे 
चन्द्रगुप्त राजा सुणो, ॥१७॥ 


(४७) # आठ मदनी सज्फाय # 


$# मान विजय जी कृत % 
मद आठ महापुुनि वारिये, जे दुर्गतिना दातार रे | 
, श्री चीर जिनेश्वर उपदिशे, भाखे सोहम गणधांर रे 
मद आठ, ॥१॥ 


हाजी--जातीनो मद पहलो क्यो, पूर्व हरीकेशिये कीधों रे। 
चंडाल तणें कुल उपन्यो, तपथी सवी कारज सिद्धो रे मद, ॥२॥ 


वलश्री नामे भलोजी, मृगापूत्र प्रसिद्ध । 
माता ने नामे करी जो, गुण निष्फन्न तस दीध हो मावढी, ॥२॥ 
भणी गणी परिडत थयोजी, योवन वय जब आय । 
सुन्दर मन्दिर कराविया जी, परणावे निज माय हो मा, ॥३॥ 
तन जोवन रुपे दारखीजी, परण्या वत्रीश नार । 
पंच विषय सुख भोगवेजी नाटकना घमकार हो 

मावडी क्षण, ॥४॥ 
रत्न जडित सोहामणाजी, अदूभूत ऊंचा आवास । 
देव दोगु दुकनी परेजी, विलशे लीला विलाश हों मा, ॥५॥ 


एक दिन बेठा मालियेजी, नारी ने परिवार । 

मस्तक पग दाझके घणांनी, दीठो श्री अणगार हो मावडी, ॥६॥ 
मुनि देखी भव सांभर्योजी, वसियों मन बेराग हो । 

उतर्यो आमण दुमणोजी, लागो जननी ने पाय हो. मा, ॥७॥ 
पाय लागीने विनवेजी, सांभलू मोरी रे माय । 

नटवानी परे नाचियोजी, लख चोरासीमाय हो. मावडी, ॥८॥ 


पृथ्वी पानी तेझबली जी, चोथी वायु रे काय । 
जन्म मरण दुःख भोगव्याजी, तेम वनस्पति काय हो मा, ॥६॥ 


( है३७ ) 


बिकलेन्द्री तिय च माजी, मनुप्य ठेव मोकार । 
धर्म पिहुणों आतमां जी, रडबडियों संसार हो मायडी, ॥१०॥ 


साते नरके हैँ भम्पोजी, अनन्त घनती रे बार ।._« 
छेदन भेदन त्या सह्या जी, कहता न आवे पार हो मा, ॥११॥ 


सायरना जलथी घणाजी, मे कीधा मायाना धन | - .-+% 
ठप्ति न पास्यों भात्मा जी, अधिक आरोग्या थाम हो. - .. 


मायडही, ॥१२॥ 


चारित्र चिन्तामणी समोज्णी, अधिक मारे सन थाय |. - 
तन धन वोपन कारमोजी, कण ज्ञण तुदे रे आय हो 
मापडी, ॥ए्ड 


माता अनुमती दीजिये जी, लेश' संजम घार । “ 
पच रतन मुझे सोमया जी, करणु तेहनी सार हो मा. ॥१४॥ 


बयण सुणी बेटा तखाजी, जननी धरणी दलंत। 5 
चित बल्यो तय आगडेजी, नयणे नीर भरन्त रे जाय | 
तुक विश घटीमन जाया. ॥१४५॥ 


बलनी माता इम भणेज़ी, सुण सुण मोण रे पूत हः 
मन मोहन त्‌' बालदोमी, ढाई भागे घर यतरे जाया, ॥१6८7 


( शैशेव ,) 
मोटा मन्दिर माह्तीयाजी, नारियों थ॑ परिवार । 
तु प्रिन सहु अलखामणीजी, किम लावे दिन रात रे 
जाया, ॥१७॥ 

नव महीना उ्दरे धर्योजी, जन्म तणां दुःख दीठ । 
कंनक कचोले पो्षियों जी, हवे हूँ थई अनीठ रे जाया. ॥१८०॥ 
योवन वय नारी तणाजी, भोगवों वहुलारे भोग | 
योवन व्य बीत्यां पल्छीज, आदर जो तप योग रे जाया. ॥१६॥ 
पड्यों अखाडी जिम हाथियोजी, शृगलो पढ्योरे पास | 
पंखी पडीयो जिम पिंजरे जी, तेम कुबर घर वास रे 

््ि जाया. ॥२०॥ 
धर घ॑र॑ भित्गां मांगवीजी, सरस निरस हो आहार । 
चारित्र छे वच्छ दोहिलोजी, जिम खांडा नी धार रे जाया. ॥२१॥ 
पंच मंहात्त पालवाजी, पालवा पंच आचार । 
दोष बयालीस टालीनेजी, लेवो सकतो आहार रे जाया, ॥२२॥ 
मीण दांते लोहमय चराजी, किम चाबीश कुमार | 
वेलु समोवड कोलियोजी, जिने कद्यो संयम भार रे जाया, ॥२३॥ 


पलंग तलाई पोढताजी, करवो भूमि संथार | ' 
कनक कंचोला छाडवाजी, काचलिये, विवृहार रे . जाया, ॥२४॥ 


( १३६ ) 


मस्तके लोच करायनाजी, तू' सुकुमार अथार | पट 


बातीस परीपह जीतगाजी, करवो उग्र पिहार रे जाया. ॥२ शो 
पाय उभाणे धालवोजी, शियाले शीतल वाय |, |; 
चोमासो चत्स दोहिलोजी, ऊनाले लूह बायरे जाया, ॥२६॥ 
गगा सायर आदे करीजी, उपमा देसाडी रे माय । 
दुकर चारित्र दासियोजी, कायर पुरुष ने थायरे जाया, ॥२७॥ 
इमर भंणे सुण मावडी जी, संजम सुस भण्डार | / ४ 
चोदहराज नगरी तणाजी, फेरा ठालन हार हो मायडी, ॥२८ 
अनुमती तो आपशु जी, कुण करसे तुकसार । 
रोग आयी जय लागसे जी, कोण करणे ओपथ उपचार रे 

! जाया, ॥२६॥ 
उनमा रहे छे सगलोजी, कुण करे तेनी सार । 
बन मृगलानी परे चालशु जी, हमे एफ़लडा निरधार 

जाया, ॥३०॥ 


नि 


५ अनुमती लीधी मायनीजी, आव्या वन मोभार | 
पच महात्रत आदयोजी, पाले संयम भार मुनिश्यर 
घन धन तुमे अयतार, ॥३१॥ 
माय मोफ़लायीने वलीजी, समरथ साहस धीर । ८ 
श्री गुरु चरणे जई नम्योज्जी, दिक्ता दो श्री योर > 


मुनीश्पर, ॥श्शा। 


ब्ज्ख्ल 
3 


( (४० ) 


सुरनर किनर बहु मल्याजी, ओच्छवनो नहीं पार । 
सव॑ विरति.. जेणे आदरीजी, लह्यो ,मवजल पार 
| मुनीश्वर, ॥३३॥ 
मृगा पुत्र ऋषि राजियोजी, पदकाया गो रेखवांल | 
ए संभो नहीं वेरागियोजी, जिणे दाल्यों आत्मभार 

... . मुनीश्वर, ॥३४॥ 
भर्यों अध्ययन ओगणिसमो जी, मसगा पुत्र अधिकार । । 
तप जप 'क्रया शुद्ध करी जी, आराधी पंचाचार मुनीश्वर, ॥३४॥ 
संयम हकर पालियोजी, करी एक मास संथार । 
कम खपावी केवल लहीजी, पहोंच्या मुक्ति गति मोझार 
मुनीश्वर, ॥३६॥ 


इति 


(४६) # शगा पुत्र की सज्काय ऋ - 
# राम विजयजी कृत # 
' ( तर्ज--धारण मनावे रे भेघ कुमार नेरे ) 


भवि तुमे बन्दोरे झगापुत्र साधुनेरे, वलभद्र रायनों नन्‍्द । 
तरुण वय विलसेरे निज नारीशु' रे, जिमते सुर दोगुद 
भवि, ॥१॥ 


( १४१ ) 


एक दिन बैठारे मन्दिर मालियेरे, दीठा श्री अणगार | 
पग उमराणे रे जयणा पालतोरे, पट्काप रापणहार 
; भर, ॥श॥ 


ते देसी पूर्प भय सांभ्यों रे, नारी मुझी निराश । 
निरमोही थई हेठो उत्तनोरे, आव्यो मायनी पास भव, ॥३॥ 


माताजी आग रे अनुभवों मुकमेरे, लेश सनम भार | 
तन घन जोरन ऐ सदी कारण रे, कारमें ए संमाग भय, ७४0७ 


बन्द वचन साभल्ती धरणी हलीरे, शीतल करी उपचार | 
चित्तरल्यों तय एणीपेरे, उचरे रे, नयणे पहे जलधार भवि, ॥५॥ 


मुण मुक्त जायारे ए सर्री बातडीरे, तुक रिना ८घटी छ' मास । 
सिखने रसावे रे पिरहो वाहारो रे, तू भुझे सास उसास 
भर्ि, ॥॥॥ 


तुमने परणाय्री रे उत्तम कुलतणी २, सुन्दर पहु सुकुमाल । 
पाक पिहुणी रे क्रिम उवेसीनो रे, नासे पिरहनी जाल भति, ॥७॥ 


सुण मुझ मायडीगे में सुख भोगन्यारे, अनन्त अनन्ती वार | 

जिम जिम सेयेगे तिम थाथे घणों रे, ए यहु विपय यिक्ार 
भरि, ॥८॥ 

सुण उन्दे मारा रे सजम दोहिलु २, ते सुझ्माल शरीर । 

परिपह सहया रे भूमि सथारई रे, पीए ऊनो रे नीर भरि, ॥६॥ 


( १४२ ) 


माताजी सह्यारे दुःख नरके घणारे, ते मुखे कल्मा नवि जाय । 
तो ए संयम दुःख हूँ नवि गणु रे, जेहथी सित्र सुख थाय 
भवि, ॥१०॥ 
वच्छ ? तू रोगातंके पीडियो रे, तव कुण करसे रे सार । 
छुण तू मायडीरे सगलानी कोण लिये रे, खबर ते वन मोकार | _ 
भवि, ॥११॥ 
वनभृग जिम माताजी, विचरशु रे, दियो अनुमति इणीवार । 
हम बहु बचने रे मनावी मायनेरे, लिधो संजम भार 
भवि, ॥१२॥ 
सुमिति गुप्ती रुडी परे पालवे २, पाले शुद्ध आचार । 
कम खयावीने घुगतें गया रे, श्री सगापुत्र अणगार 
रु भवि, ॥१३॥ 
वाचक राम कहे ऐ मुनि तणार, गुण समरो दिन ने रात | 
धन धन छे एहनी करणी करे २, धन तस मायने तात भवि 
तुमें बन्दोर सगापुत्र साधुने रे, ॥१४।। 


अनाज ऑन 5 आओ पजपाडओ 


( ४३ ) 
(१०) # श्री गज सुकुपार की सज्काय 
5 वीर पिजय जी कृत & 
( त्ज-- भामरीया मुनिवर धन धन ) 


श्री जगनायक वन्दियेरे, वानीसमो जिनराय । 
दवारीका नगरी समोसर्या रे, सुरनर सेवे पाय गुणपयनन्‍्ता- 
भगिया बन्दो गज सुकुमार ॥१॥ 


भ्री जिनवर चरणे नमीरे, गज सुकुमार छुमार । 
भेत्र सायर उत्तारणी रं, धाणी सुणीरो अपार गुणवबन्ता, ॥२॥ 


मात पिता ने पिनवे रं, लेशु' संयम भार । 
माय कहे वत्स सामलो रे, भोगवो ऋद्धि सिस्तार 
शुणवन्ता, ॥३॥ 


कुंबर कहे सुणो मातजी रे, बीनतडी गुझ एक | 
राजस्मणी भोग नप्रा नपारें, पाम्या थार अनेर 
गुणपन्ता, ॥४॥ 


धन योवन छे कारसुरे, कुद़म्य सहु परिवार । 
अनित्य पणे ए जाणिये रे, जा ससार असार गुणवन्ता, ॥४॥ 


( श्थथ४ ) 


श्री नेमीश्वर तीथे' कहाँ 


रे, सबज़ सुख दातार । 
जन्म मरण दुःख छोडवार, सेव्यु 


यु जंगस आबार 
गगावन्ता, ॥६॥ 
बोले कु वर चतुरनरु रे, मया करो म्रुक आज । 
चारित्र लीधे मातजी र, सीके सगला काज गुणवस्ता, ॥७॥ 
जननी पिता बहु विनवेरें, पहोता जग मुझ पास । 
( कक कप 
स्व विरति अति आदरी रं, कुबर मनमे उल्लास 
गुणवन्ता, ॥८। 
आदेश पामी गुरु तणोरं, मनिवर काछसग्ग से । 
सोमल ससुरो आवीयोर , निज वयणे निरखेद युखणवस्ता, ॥ध्ी 
मस्तके पाल माटी तणी रे, वांधी अग्नि भरेई । 
पका हा हक ( कक ऊ> ( 
कीप चढ्ो वित्र अति घणोरे, उपसग घोर करेइ 
गुणवन्ता, 4॥१०॥ 
महा ग्ुनीश्वर चितवेरं, समता रस मण्डार । 
चिहंगतिमां हूँ भम्योरे, एकलर्डों निरधार शुणवन्ता, ॥९११॥ 
शुक्ल ध्याने हुओ फेचली रे, पहोंच्या शिवपुर वास | 
शाश्वत सुखने अनुभवे रं, वीर मृनि कर प्रणाम मुणवन्ता, 
भविया वन्दों गज सुकुमार ॥१२॥ 


| रैटश ) 
(५१) # श्री गज सुकुपार की सज्काय # 
' # पिसय पिजयजी कृत % है 
सोना केरा कांगराने, रूपा केरा गढ रे । ऋष्णजीनी द्वारका, 
'जोबानी लागी रह रे, चिरजीयो कु बर तुमे गज सुकुमार रे 
पुरा पुएंये तमे पामिया ॥१॥ 
नेमी,जिणन्द आव्या वन्दन चाल्या भाई रे। गज शुकुमार ४ 
| र साथे गोला रे चिरजीबो' ॥२॥ 
“वाणी सुणी मीठी लागी, मन मोह्य , एमारे। . -., 
भरी जैन धर्म पिना सार नहीं कईमारे... चिरंजीबो, ॥३॥ 
परआती एम बोले, भाज्ञा देवो मात रे. _ 
संयम सुखे लेशु जेथी पाम्ु सुख शाता रे... चिरजीबो, ॥४॥ 


इुमरनी ऐ थाणी सुणी, माताजी मुछोणी रे। . _ 
कुंवर कुमर माता, आखें नाखती पाणी रे. चिरजीगे, ॥४॥ 


हैया केरा हार जाया, तेजी केम जाय रे । 
देवनी टीपेला तुम पिण, सुस नहीं थायरे. चिरंजीवों, ॥६॥ 
सोना सरीसा बाल तारा, कंचन वरणी काया रे। 7 

' श्री रे कायानो एक दिन, थासे धुल धाणी रे चिरजीयो, ॥७॥ 


( रं४६ ) 

संयम खांडानी धारा, एमा न«« खुख रे । 
बावीस परिशह जीतवा, एछे अति हु.ख रे. चिरंजीवी, ॥८॥ 
यादव कृष्ण एम बोले, राज करो भाई रे। 
आज्ञा आपो आशणा थापो, शिरछल्र ठाई रे. चिरंजीवो, ॥६॥ 
सोनेयानी थेली कांड्ो, भणंडारी बोलाई रे । 
ओघा पातरा लावे आपो, दीक्षा लेश' भाई रे चिरंजीवो, ॥१०॥ 
राज पाट बीरा तुमे, सुख हवे करो रे । 
दीक्षा आप मने छत्र, तुमे घरो रे चिरंजीवो, ॥११॥ 
आज्ञा पामी ओच्छ् कीधो, दीक्षा आपे लिधी रे । 
देवकी कहे छे जाया, बहेले बरजो सिद्धी रे चिरंजीवी, ॥१२॥ 
मुझने मुकीने जाया, मावडी मती कर जोरे । 

कर्म खपाबी इण भव, वहेला मुक्ति वरजोरे चिंरंजीबी, ॥१३॥ 


कुवारो अन्तेटर तजी, साथु वेश लीधो रे । 


8 के 4०... 


गुरु आज्ञा लेईने, स्मंशाने काउसग्ग किधो रे चिरंजीवो, ॥१४॥ 


खेरना अंगारा लई ने, मस्तके ठवीया रे । 
ज॑गले जमाई जोई, सोमलं ससरो कोप्यो रे चिरंजीवो, ॥१४॥ 


( ४७ ) 
मोज्ष पाग॒ वन्‍्धानी, ससराने दोष नत्ति दीधो रे । 
बेदना अनती सही, समतारस पीधो रे विरजीयो, ॥१६॥ 


भत्य जननीना जाया, गज़ सुकुमार नामरे | 
समरथ थई जेणे कीधा सिद्ध आत्म काम रे चिरंजीबो, ॥१७॥ 


बेदना 'अनंती सही, दोष नहीं जोयु रे । 
घर मातों लई केयल, मुक्ति ए मन मोह्य , रे चिरजीगो, ॥१०॥ 
पिनिय॑ पिजय एम कहे, एवा मुनिने धन्य रे । 
फर्मना रीज बाली जेणे, जीती लिधु मन रे चिरजीयो, 
कु र तुमे ग्र सुकुमार रे ॥१६॥ 


[4 


(४२) # गज सकुमार मुनि की सज्फाय # 
# माय सागरजी मं, कृत # 
( तज--तलना ) 


दारिका नगरी अति मली, कृष्ण तिहा भूषाल साधुजी । 
लधु पन्‍्धय जग लाडलो, नाम छे गज सुझुमार सायुजी 
हितधरी गांउ मुनितर एह्या ॥१॥ 


( १४८ ) 
नेमि तणी वाणी सांमली, जाएयी अथिर संसार साधुजी । 
अनुमती मांगी आविया, भूमि तिहां महाकाल साधुजी 
हितधर गांवु , ॥२॥ 


सुधीर तिहां काउसरग रद्मया, अविचल मेरू समान साधुजी । 
भात पाणी वोसराविया, ध्याता शुभमती ध्यान साधुजी 
हितथर गांवु, ॥३॥ 


सोमल आदवि तिहां नीसयों, दीठा साधु दयाल साधुजी । 
ऋषि गज सामी देखी करी, फीप चत्मों ततकाल साधुजी 
हितधर गांव, ॥४॥ 


गीली माटी लावीने, माथे वान्धी पाल साधुजी | 
खेर तणा खीरा खरा, ठवीया कर्म चंडाल साधुजी 
हितधर गांवु , ॥५॥ 


धुखे अंगारा धग धगे, जाणे ताती भाड़ साधुजी । 
चट चट वाजे चामडी, तट तट तुटे नाड़ साधुजी 
हितधर गांवु , ॥६॥ 
चारित्र घोड़े छुनि चढ्या, दशन तरकस तीर साधुजी । 
ज्ञाननी बरी फेरता, क्षमा खड़ग समधीर साधुजी 
हितधर गांवु, ॥७॥ 


(६ ६८६ ) 


उज्म्नल बेदना ऊपनी, राग्य्यों निममन घीर साथुज्ी | 
नाऊे सल् घाल्यों नहीं, चढते पारस वीर साधुजी 
दितवर गाउ', ॥८॥ 
भय शत्रु भय भाजियां, अनुकर अनुइल साधुजी । 
मनविर करी मंथिया, कर्म क्ीवा चक्रबूर साधुजी 
दितघर गाउ ॥६॥ 
कटिन परीपद् जीतने, पाम्या केक्‍ल न्ान साथुजी । 
आत्म निन्र उजयालिया, पहोंता पद नियराण सात 
हितघर गाउ', ॥१०॥ 
उचम फरणी मिश कीधी, धन घन गज सत्रमार सापुजी । 
भाव सागर भणे भायशु, बन्‍्दे यारतार सजी 
हितघर गांउ, ॥११॥ 


(४३) # भेष रथ राजा की सब्काय % 
# गगी समय सुन्दर जी # 


देगमे मर थी शान्निद्वी, मेपरण जीयडो राय हाड़ा गणा। 
पाषव शालामा एक्द्ा, पीषध लिया मन भाष रहा सजा 


( १५० ) 


धन धन मेघरथ रायजी. ॥ 
जीवन दया भुण खाण धर्मी राजा, धन धन मेथर रथ 
रायजी, ॥१॥ 


ईशानाधिपति इन्द्रजी, वखाण्यो मेघरथ राय रूढाजी । 
धर चलाव्यों नहीं चले, भासुर देवता आय घ्डा राजा 
धन, ॥२॥ 


सिंचाणो पारेवी तनु अवतरी, पडियो खोला मांय रूढ[० 
राखी राखो मुमने राजवी, गझुभने सिचाणु खाय रूडा० 

धन, ॥३॥ 
सिंचाणोी कहे सुणो राजिया, ए छे महारों आहार रूडा> 
मेघरथ कहे सुणो पंखिया, हिंसाथी नरक अवतार 

रूडा पंसी, ॥४॥ 

शरणे आव्यु रे परेवड', नहीं आप निरघार रूडा पंखी । 
मांटी मंगावी तुकने देऊ, तेहनों कर तू' अहार रूडा पंखी 

धन; (५॥ 
मांटी खपे मुकने एहनी, कवली छे ताहरी देह रूडा राजा० । 
जीत दया मेघरथ वसी, सत्यन मेले धर्म तेह रूडा राजा० 

घन, ॥६॥ 


६ १५१ ) 
कात्री लेई पिंड कापीने, ले मास हू मिचाण रूडा पंसी । 
गजुये तोली मुझने दियो, ए पारेया परमाण रूटा राजा 
घन, ॥ण॥। 
प्राजउ' मंगावे मेघरथ रायजी, ऊांपी कापो मूऊेले मास रूडा० । 
देव माया कारण सत्र, नावे एकण असा रूडा राजा० 
घन. ॥८॥ 


भाई राणी सुतयल यले, हाथ काली कहे तेह गेला राया । 
एक पारेपाने कारणे, श' कापो छो देह गेला राजा घन, ॥६॥ 


महाजन लोग पारे सहुँ, मररों एयडी घात रूडा राजा । 
मेबरथ कहे घर्मफल भला, जीय ढया प्र थात धर्मा सजा 
घन, ॥१०॥ 


जजुये धटा रानवी, जे भोयते साथ झंडा पसी। 


जीयथी पारेवो अधिक गम्यो, धन्य पिता तुझे माय 
धर्मों राग्ग, ॥7 ॥ 


घटने परिशामर राजी, सुर प्रगठयो ठिहां राय पर्मी० । 
समावे बहु [एप दगी, लती लाली लगे छे पाप रटा« 
घन, ॥१०॥ 


.. 9२ ॥) 

इन्द्र प्रशंसा ताहरी करी, तेहवा तू छे राय रूडा राजा । 
मेघरथ काया साजी करी, सुर पहोत्यों निज ठाम धर्मी राजा० 

| धन, ॥१३॥ 
संयम लीधो मेघरथ रायजी, एक लाख पूर्षन' आय धर्मी ।... 
बीस स्थानक विधे सेविया, तीथे कर गोत्र बंधाय रूड[० 

धन, ॥१४॥ 
इग्यारमें भव श्री शान्तिजी, पहोत्या सवो्णेसिद्ध । रूडा राजा, . 
तेत्रीश सागर आऊंखो, सुख विलशे सुर्द्ध  रूडा, ॥१५॥ 
एक पारेवानी दया थकी, वे पदवी पाम्या नरेश रूडा० |. - 
पांचमा चक्रवर्ती ऊपन्या, सोलमा शान्ति जिनेश .रूडा, ॥१६॥ 
वारमां भवे शान्तिजी, अचिरा कू खे अवतार रूडा० । 
दीक्षा लेईने केवल वयो, पहोता मुक्कि मोकार रूडा राजा, ॥१७॥ 
त्रीजे भव शित्र सुख लब्या, पाम्या अनंतु ज्ञान रूडा० | 
पि ५ 

तीथे कर पदवी हे लाख वर्ष आयु जाण रूडढा राजा, ॥१८॥ 


दया थकी नव निधी हीवे, दया ते सुखनी खाण रूडा० | 
भव अनंतनी ए सगी, दया ते सुखनी खाण रूडा० 
राजा, ॥१६॥ 


( १४३ ) 
गज मं शशलो गणियों, मेघ मार गुण साग रटा० | 7 
श्रगिक गय सुत सुख लधा, पहोतो अनुत्तर रिमान रूडा. २० 


सम बागी दया पालमो, मनमांदी करुणा लाय रूडा० | 
समय मुन्दर इम जिनये, दयाथी सुर निर्याय रूढा० रा, ॥२१॥ 


(५४) क श्री सनतकुमार चक्रवर्तीनों सज्माय ४ 


# पिनय दृशल गणि कृत # 
( हज-हे कतायरी झगो ए शिरोमणी ) 
मर्खती सरस यचन मांगु, तोरे पाय लागु | 
सनतामार चक्री शुग गाऊँ, जिम हू निर्मल घाऊ 
ग्गीला गणा रहोजी, जीउन रहो रहो मेरे, 
मना मार, बिनये संम्िपरग्पिर रंगीला रागा, ॥१॥ 
हैेय अनुपम इन्द्र बयाएपू', सुर ए जारो मास). ' 
शब्रण रपरी दोय आपा, वरी परी निर्ंया वाया 
रंगीसा, ॥र।॥। 


( १४५४ ) 


,जैबों बखाण्यों तेहवो दीठो, रूप अन्ञुपम्॒ भारी |. 
स्तवनां सांभली मनमां हरख्यों, आस्यु' गर्व अपारी 
रंगीला, ॥३॥ 
अब शु निरखो लाल रंगीले, खेह भरी झुक काया । 
नहाई धोई जब छत्र धतऊ, तब जोई जो मोरी काया 
रंगीला, ॥४॥ 
मुकुट कु डल ह र मोतीना, करी शणगार बनाया | 
छ्त्र धरावी सिंहासन वेठो, तस फरी ब्राह्मण आया 
रंगीला, ॥५॥ 
देखी जोता रूप पल्टाणु, सुणो हो चक्री राया | 
सोल रोग तारी ,देंहमें उपन्या, . गये न कर कूडी काया 
गीला, ॥६॥ 
कलमलियो घणो चक्री मनमां, सांभली देवनी वाणी । 
तुरंत तंबोल नाखीने जोबे, रंगभरी काया पलठाणी 
' रंगीला, ॥७॥ 
गढ़ मढ़ मन्दिर पोल मालिया मेल्या, मेली ते सवि ठकुराई । 
नव निधि चौदह रतन सबी मेल्या, मेली ते सथल सगाई 
रंगीला, ॥<॥ 


( १४५ ) 


हय गय रथ अंते उरी मेली, भेजी ते ममता माया। 
एकलडो सयम लई प्रिचरे, केडन मेले राणा राया 
रगीला, ॥६॥ 


पाय घुघरी थम घम बाजे, ठम ठम करती आवे। 
दश आगशुलिये थे कर जोडी, पिनती घणी रे फरावे 
रगीला, ॥१० 


तुम पाखे मारू दिलइ टाके, दिन फेंही पर जाशे | 

एक लासने सहस याणु, नयेणें करी निरसाशे, 
रगीला, ॥११॥ 

मात पिता हेते करी भरे, अन्तेठरी सबि रोवे | 

एफ वए मन्शुझ जोदो मेरे चद्की, सनतकुमार नहीं ज्ोपे 
रंगीला, ॥१२॥ 


चामर परायो उत घरायो, राज्य में प्रतपी रूड़ा । 
छ सएड पृथ्वी आण मनायो, ते क्रिम जाएपा झूड़ा 
ग्गीला, ॥१३॥ 


छत्र धरे शिर चामर ढाले, राजन प्रतपों रूदे । 
छ. सणएड प्ृश्पी राज्य भोगषों, छ. मास लगे फरे केड 
ग्गीला, ॥१४॥ 


तव फरी देव छलवा कारण, बेद्य रूप करी आवे । 
तप श॒क्कियें करी लब्धि ऊपनी, थुके करी रोग शमावे 

रंगीला, ॥१५॥ 
वे लाख वरस मंडलीक चक्री, लाख परस जी दीक्षा | 
पनरमां जिनवरने बारे, नर देव करे जीव रक्षा रंगीला, ॥१६॥ 
श्री विजयसेन सरीश्वर वाणी, तप गच्छ राजे जाणी | 
विनय कुशल पणरिइ्तवर भाणी, तस चरणे चित्त ला 

रंगीला, ॥१७॥ 
सात सो बरसे रोग शमायो, कंचन सरखी काया । 
श न्ति कुशल मुनि एम पयंपे, देवलोक तीजा पाया 

रंगीला, ॥१५८॥ 


.इति 


(४४) 0 श्री जंबू खवामी को सज्काय है 


-_. # भाग्य विनय सरि कृत % 


75) ५ ह्ः न 
( तर्ज--भेखरे उतारो राजा भरतरी. ) 


। है ६५ 


सरस्वती स्वामीने विनऊ . सदूगुरु लाग' जी पायजी । 
गुण रें गाऊ जंवू स्वामीना, हरख धरी मन मांहिं जी 
धन धन जंबू स्वामीने , ॥१॥ 


( १५७ ) 
संजम पंथ स्वामी दोहिलो, श्रत छे सांडानी धारजी | 
पेलु समान जे ड़ोलिया, तेकेम गलिया जायजी धन धन, ॥५॥ 


पाय उमराणे चालबु , दिनकर तपेरे निलाड | 
भध्याहने करप्री गोचरी, लेबोजों छकतो आहार घन घन, ॥१॥ 
फीडी नयाणु' सोपन ताहरे, वाहरे छे आठज नार | 
भोग बेलारे जोग काई लियो, भोगवों भेग संसार 
द धन धन, ॥४॥ 


राम सीताना प्ियोगड़े, पहुत कियो रे सम्राम । 
छ्तीरे नारी पियु १ काँई तजो, कां तजो धनने माल वन, ॥४॥ 


परणीने पियुजी ? शु परिहरो, हाथ मेल्यानों सबन्ध । 

पछी करशो स्वामी औरतो, जेप्र कीधो मेघ मुणीद धन, ॥६॥ 
रत्न कवोले जीमता, फाचलड़े व्ययहार | 

पलंग तलाई पोढता, सथारो दु सफ़र धन धन, ॥७॥ 
शियाले शीतल ढले, उनाले लू बाय । 

यरसात्ो घणो दोहिलो, अति सुकुमाल तुम काय घन, ॥८ा। 
पण्ती मेलाये सो भले, परभाते उडी जाय । 

जे जेवी करणी करे, तेहयी गती थाय घन घन, ॥६॥ 


( १६० ) 

अंतेडर कयु, एक , कूबा कांठे नहीं माय । 
काचे तांतणे चालणी, त्रुटि जाय रेग्राण... शनिवर, ॥९०॥ 
अतेउर थयु दया मणु', राजा थयो निराश । 
माटी पणु' मनमां रह ', घिक पद्यों घरवास झनिवर, ॥१ ३)॥। 
नगर पड़ह वजड़ावियो, बस्ती दीशे हेरान । 
प्रजाने पीहा घणी, फोई दियो जीवन दान मुनिवर, ॥१२॥ 
पडह आच्यों घर आंगणे, नगरी हालम डोल |... 
जो माता अनुमती दीयो, तो हूँ उघाह रे पोल झुनितर, ॥१३॥ 
वली वली वहुवर शु' कहूँ, नहीं निलेजने लाज । ह 
नवकुल नाग नाशी गया, आव्यु' काकिढ़े राज झनिवर, ॥६४॥| 
दोष दीजे निज कर्मने, कलंक चढाव्यु” रे माय । 

पड॒ह छिदी उसी रही, जई संभलावो राय... झनिवर, ॥१५॥ 
वेगे ते गई वधामणी, राजा मन नहिं विश्वास । 
प्रत्यक्ष जुबे ए पारखु,, त्यां जई करे रे तपास झुनिवर, ॥*६॥ 
सुखासन-बेसी करी, आव्यो' जिहाँ छे रे कप । 
बदन ते पुनम चन्दलो, देखी हरख्यो रे भूप झनिवर, ॥१७॥ 
राजा मन आशंदियो, हैड़े हुए न माय । 
प्रजाने पीडा घणी, सार करो मोरी माय मुनिवर..॥ १८॥ 


( १६१ ) 
अब पुरुष धन पिता, सदी मन मांही सोय ।, ** ३) 
मानने सहु मेडिये चढी, सतीने हुवे सहु सोय मुनिगर, ॥१६॥ 
काचे तातरों चालणी, सतीकला चढी सोल । 
कामिनी कूप जले भरी, उघाडी त्रणपोल, . मुनियर, ॥२०॥ 


कोई पियर कोई सासरे, कोई होशे माने मोसाल | >> 
चोथी पोल उघाडसे, जे इसे शियल चोशाल गुनिपर, ॥२१॥ 


मुरनर होशे सात्ीया, सुभद्रा ए दाल्यु कक । | 
चोथी पोल उघाद से, जेहशे शियल निकलक सुनियर, ॥ 
नाक रारपु नगरी तख॒ु, गाम उचारी रे गाल । - ०, - -४५ 
। राय राणा प्रशसा करे, सतीये शिरोमणी सार घुनियर, ॥२३॥ 

जे नर नारी पालशे, ते तरसे संसार ! 
संप्रो कहे शियल सती, महिलाएं राग्यु नाम ।' '  ' £? 
शधण केरा दुघढा, ग्हेणे सोना-केरे ठाम,, .. ऋय +- 
मुनिरर सोधे रे ईएजा, ॥२४॥ 


(४७) #ै श्री शालि भद्रजीं की सज्भाय है 
द द -# कवियण कृत # 


[ । हि 8 तप > कप 

रांज शहीं नगरी मोझकारो जी, वणजारो देशाबर सारोजी । 

इण वि्जेजी, रंत्न कंबल लेई आविया जी... ॥१॥ 
लाख लाखिणी वस्तु लाखेणी जी, ए वस्तु छे अति मिणीजी । 
कराई परिमल जी, शट घट मन्दिर परिही जी, ॥२॥ 
पूछे गांमने चोचटे, लोग मल्या थठो थे । 

परजोई पूंछो जी, शांलिभद्रन मन्दिरिये . जी, ॥३॥ 
शेठाणी सुखे भद्रा निरखेजी, रत्न कंबल लई परखे जी । 

लई पहोंचाड़ो जी, शालिभद्र ने मन्दिरीयेजी.-.. जो, ॥४॥ 


सुण हो भाई दणजारा, थारे कावल सोले सारीबी । 
कीई-मरिनी झेरे बहू, व्तीशो जी भाई वणजशे 
हाँ रे मारे सवदो नहीं बने जी, ॥५॥ 
सुणो हो माता भद्राडी, थारे वहुँओ वत्तीशोजी । 
काई मारे जी मारे कांबल सोलो जी, माता भद्गा हो 
एक एक पादी आपदो जी, ॥६॥ 


( रै६३ ) 


तेडान्यों भडारी जी, वीश लास निरधारों जी । 
गशी देजो थी, शेहने घेर येठा पढ़ों चाड़ेजी थी, ॥ण] 


गणी कहे सुणो राजाजी, आपणा राज फ्रिम काला जी! 
ग्क काने जी, एफ ने लीवी खामी कायली '.. जी. वादा 


ग॒गो चेलशा राणी जी, ० बाता मे आयी जी |. ' 
विछाणी नी, भर नो अचंभो छे पणों ' ज्ञी, ॥धा। 
दातग ती तय झरूशु भी, शालिमदरनु' प्रप जोशु भी | 
शेणगारी त्षी, गजरथ घोडा पालेखी वी। ॥१०॥ 
शागल कु त हिचाउता, पाछल पाय नचायता ) रह 
गये श्रे सिर जी, शालिभट घर आगरिया जी. ॥१ १॥ 
पहेले अपन में पग द्ियो, राजा मनमा चमफियों । 

काई ओम्यों जी, भापर तो चाकर बगो जी, ॥६ शा 
पीते भयन भे पंगे दिया, राजाजी मनमा हमियो । 

हाई जोज्यों जी, था घर तो सेयहों तण जी, ॥१३॥ 
तीए भुयन में पं दिया, शासाज़ी मनमा समफियों । 

डाई ओन्‍्पोड़ी, आपर नो भरे री नया बी, ॥ शा 


( १६४ ) 


चोंथे श्रुवन में पग दियो, राजा मनमां-ह्खियों । 
कांई जोज्यो जी, आधर तो राधण तखु...... जी, ॥१५॥ 


राय श्रे णिक्र नी मुद्रिका, खोबाणी खोल करे जी । 
माय भद्गाजी, थाल भरी तब लाविया - -  -जीन ॥१६॥ 


जागो जागो मारा नंदनजी, केम, सुता आनन्देजी |; ' 
कांई आंगणे बी, श्रे खिक राय पधायों जी, ॥१७॥ 


हूँ नवि जाणु' माता मोलमां, हूं नवि जाणु' माता तोलमां । 
तमे लेजो-जी, जेम तमने सुख उपजे ..._. जी. ॥१८।॥ 


7१ 


पूर्वे कही नहीं पूछता, अब कांई पूछो मोरा जननी जी । 
मोरी मातांजा, हूँ न जाजु वणजमां जी, ॥१६॥ 


राय करयाजु  लेजेजी, मों मॉग्या दाम देजेजी । | 
नाणाँ चूकवीजी, राय भंडारे नंखावी दियो... जा. ॥२०॥ 
बल॒ती माता, इम कहे, साची नंदन सहे | 

कांई साचोजी, प्रथ्वीनाथ पाएरिया जी, ॥२१॥ 
क्षुणमां करे तव राजियो, कांई छुणमां करे वे राजीयों । 

कांई च्षणमां जी, न्याय अन्याय करे सही *. बी, ॥२२॥ 


न 


( १६५ ) 


पूर्वे सुकृत नयि कीधा, सुपात्रे दान नि ठीथा । 


मुझ मायेजी, हज पण एवो नाथ छे ली, ॥२३॥ 
अगतो करणी फरशु जी, पंच पिपय परिहरशु जी। 

पाली संयम जी, नाथ सनाथ थाशु' सही नी, ॥२४॥ 
इन्दुबतू अंग तेजजी, आवे सहने हेज जी । 

नस शियत लगेजी, अंगोपांग शोभे घणा जी, ॥२४॥ 


मुक्राफल जिस चमके जी, काने $ंडके कलके जी | 
राय श्रेणीक जी, शालिभद्र ने सोले लियो.. बी. ॥२६॥ 


राज। कहे सुणो माताजी, तुम कुंवर मु साताजी | 


हवे एहनेजी, पाछो मन्दिर मोकलो जी, ॥२७॥ 
शालिभद्र निजवर आव्याजी श्रेणिक घेर सिधाव्या जी । 

पी शालिभद्रजी, चिते मनमा धर्मने जी, ॥२८॥ 
श्री जेन धर्म आदरू , मोह माया ने परिहरू' । 

हु छोह' जी, गजरथ, घोडा पालसी जी, ॥२६॥ 
सुणीने माता विलसीनी, नारियो सगली तलसीजी । 

विण वेलाजी, अशाता पाम्या घणी जी, ॥३०॥ 


माता पिता ने आतजी, आल पंपालनी बातजी । 
इश जगमा जी, स्ाथैना सर्वे समा जी, ॥३१॥) 


( १६६ ) 


हंस बिना शां सरोवया, पिश्यु विना शा मन्दिरीया । 


मोहबश थकाजी, उच्चाट करे घणो जी, ॥३२॥ 
सबनीर अमूल्यजी, वाटकड़े तेल फूलेलजी । 

शाह धनीजी शरीर, समारण मांडियो जी. ॥३३॥ 
धन्ना घेर सुभद्रा नारीजी, बैठा महेल मोभमारीजी । 

सांभरंता जी एकज, आंसु खेरव्यु' जी, ॥३४॥ 
गोभद्र शेठनी डीकरी, भद्गावाई तोडी मायजी । 

सुण सुन्दरी जी, ते किम आंसु खेरव्यु जा, ॥३५॥ 
शालिभद्रनी वेनडी, वत्तीश भोजाईनी नणदत्ती । 

तो ताहरे जा, शामाटे रोबु' पढ़े जा, ॥३६॥ 
जगमां एकज वंधवो, संयम लेवा मन करे । 

नारी एक एक जी, दिन दिन ग्रत्ये परिहरे जी, ॥३७॥ 


एतो मित्र कायरू, शु लेशे संजम मायरूः। 

जीभडली जी, मुख मायानी जुदी जाणवी जी, ॥३०८॥ 
कहेव तो घर सोहिल', पण करठ तो अति दोहिलु' । 

सुणो स्वामी जा, एवी ऋधि कोण परिहरे_ जी, ॥३६॥ 
कहेव तो घणु सोहिलु, पण करवे तो अति दोहिलु । 

सुण सुन्दरी जा, आजथी त्यागी तुजने जी, ॥४०॥ 


( १६७ ) 


हू तो हसती मलकीने, तुमे फ्रियो तमासो सलफीने, 


सुणों स्वामी जी, अयतो चिता नवि घरू जी, ॥४१॥ 
चोटी अगोड़ों वालीजी, धन्नाशा उत्बा चालीजी, 
फाड़ आआव्याजी, शालिमद्र ने मदिरीये जी, ॥४२॥ 


उठो मित्र कायरू, सयम लेईये भायरू जी, 
आपण दोय जणाजा, सजम शुद्ध आराधीये.... जी, ॥४श॥ 


शाल्षीमद्र उेर(गिया, शाह 'उन्नो अति स्थागीया, 


दोनु रागीया भी, श्रीतीर समीप आविया जी, ॥४४॥ 
संजम मर्म लीनोओ, तपस्पाए मन भीनोजी, 

शाह धन्नोजी, मास चमण करे पारणा जी. ॥४४॥ 
तप करी देहने गालीओ, दूषण सगला ठालीजी, 

उभार गिरीजाी, ऊपर अशशण आदर्यो जी, ॥४६॥ 
चटते परिणामे सोयजी, कालकरी जन ठोयजी, 

देव गतिये जी, अनुत्तर पैमाने उपन्या जी, ॥४७॥ 
मुए सुसने तिहा भोगनी, त्याथी ठेव दोनु' चर्री, 

बिंदहे ली, मनुष्यपणु' तेह पामणे जी, ॥ए८। 
शुद्द सयम आदरी, सझल करमनो लय फ्री, 

लेई फेपल ला, मोच् गतिने पमथे जी, ॥४६॥ 


दान तणा फल देसोओ, वन्नो शालिमद्र पेसोनी, 
नहीं लेखो की, अतुल मुझने पामणे जी, ॥भणा 


पी, 


इस ज्ाणी सुपात्रे पेखोनी, वेंगे पानी मोज्नजी, 


नहीं कोको जी, कदिये जीवने ऊपजे जी. ॥५१॥ 
उत्तमना गुश गावेजी, मनवांछित फल पावे जी, 
कहे कवियणजी, श्रोता नन तुमे सांमलों जी, ॥५१॥ 


वकडजजन-क यमन ज+नतन मनन “नममनननम 


(४८) # भी नागेश्वरी बाह्मणी की सम्काय #ै 
( तवर्ज---जल जलती मिलती गणी रे लाल ) 
चम्पा नगरी सोहामणी रे लाल, भरत केत्र मोकार हो 
भविक जन । 
सोमल ब्राह्मण तिहां बसेरे लाल, नागेश्वरी घरनार हो भविकजन 
साधुने वहोराव्यु' कडब॒ु तुबड रे लाला, ॥१॥ 
साधुने वहोराव्यु' कडब॒' तुबड' रे लाल, कियो मन न विचार 
हो भविकजन | 
तेणे काले तेणे समेरे लाल, धमंधोष अणगार हो 
ह भविकजन साथु. ॥२॥. 


( १६६ ) 


$ 


तेहना शिष्य अति दीपता रे लाल, धर्म रुचि मुनि राय हो 
भगिकजन | 
माप्त मास तप आदरे रे लाल, रहे गुरुनी लार हो 
भवि, साधु० ॥र॥ 
भास तमणने पारणे रे लाल, लेई गुरुनी आण हों भवि, । 
नागेश्वरी धर आविया रे लाल, दीयो घणो सन्‍्मान हो 
भत्रि, सापु० ॥४॥ 
तेदो घरमां जाईने रे लाल, हरखशु' लाई उठाय हो भवि, । 
फइवा तु बडानों सालणो रे लाल, सर्व दीधो वहोराय भरि, 
सघु० ॥श॥। 
प्राहर पूरो जाणी करी रे लाल, आव्या गुरुजीनी पास हो भवि, 
(हवो आहार वस्स मत करो रे लाल, होशे जीव विनाश हो 
भयि, साधु० ॥३॥ 
भाहर लेई भ्ुनि चालियारे लाल, गया पन मोमार हो भवि, | 
एक बिंदु तिददा परवव्यो रे लाल, हुवो जीव महार हो भति, 
साधु ० ॥७॥। 
एक ऐिन्दु ने नाखिये रे लाल, हुवो जीवा नो पिनाश हो भषि, 
जी दया मन चिंतयी रे लाल, परिणम्यों आहार असार हो 
भति, साधु ० ॥द। 


( १७० ) 


एक महंत ने अन्तर र लाल, परंणम्यों आहार असार हो भाव, 
अतुल वेदना उपनी रे लाल, तुचा तरो प्रसाद हो भत्रि, 
साध० ॥६॥ 


7 थारा गाथा पढ़ी बरी रे लाल, त्यागे सव॑ आहार हो भवि, 
पाप अठारे पचबखीयारे लाल, काल कियो तेशिवार हो भवि, 
साथु० ॥१०॥ 
साधु आणी मन भावन'रे लःल, गया अरुत्तर विमान हो भवि, 
महा विदेहमां जन्मशे रे लाल, पामशे केवल ज्ञान हो भवि, 
| साधु० ॥११॥ 
ब्राह्मण सुणीने कोपियो रे लाल, नागेश्वरी ने दीधी काढ़ हो भवि 
सोल जातिना कोढ उपन्यारे लाल, वेदना पीड़ी अपार हो भवि, 
साधु० ॥१२॥ 
साते नरकमां जई करी रे लाल, फरी असंख्यातो काल हो भवि, 
दुःख अनंता भोगव्यारे लाल, कम तंणा फल जोय हो भव, 
साथु० ॥१३॥ 
सेठ तणे घर अबतरी रे लाल, चंपा नगरी मोकार हो भवि, | 
सुकुमालिका नामे मलीरे लाल, रूपे रंगभा अवतार हो भवि, 
साधु० ॥१४॥ 


( २७१ ) 


पेट कुमरी परणाप्रीयों रे छाल, कुमर अति सऊुमाल हो भ्रवि, 
बाल ते छोडी गयो रे लाल, लागी अग्निनी काल हो भवि, 
साधु० ॥१४॥ 


शेठ सेठजीनी पेरे आगयोरे छात्र, योलंगे दीघो 
तेशीयार हो मपि, 
विश अगगुण परिहरी रे जाल, तुम मन कोण पिचार हो भागे, 
सावु० ॥१६॥ 


शेटजी पुतने हम कहे रे लाल, ते फ्रीपू' कराई पृत्र हो भय, । 
पाठा जो एड़ने घर रे लाल, रायो शेठठ धर एत हो भय. 
सापु० ॥१७॥ 


पुत्र कह पिता सुणोर लाल, कहो तो ठग जल माय हो भत्रि, 
फो तो अग्निमा बली मरू रे लाल, कही तो पह़' यूत्ते जाए- 
हो भरे, साधु ॥१८ा। 


कहो तो दु गरथी पड़ी महूरे साल, कहो तो हूँ पिप साय 


हो भगि, 


फो तो फासी साईट मझे रे लाल, हो तो जाऊ देशे जाय हो 
भरे, साथु० ॥?६॥ 


( रैए३ ) 


कहो तो शस्त्र खांची मरूरे लाल, कहो तो लेझ संयम भार 
ह हो भविकजन 
'तात वचन लोपु' नहीं रे लाल, पण नहीं बंछू' ए नार हो भवि 
साधु० ॥२५०॥ 
शेठ सुणी घर आवियो रे लाल, कुमरी ऊपर बहु कोण हो भषि, 
दुम्बक पुरुष अणावियों रे लाल, ते पण गयो तेने छोड हो 
हि भवि, साधु० ॥२१॥ 
कुमरी मन चिता थईरे लाल, कांई सरजाई किरितार हो भव, 
कीधा पाप में अति घणारे लाल, उदय हुआ इणिवार हो भवि, 
साधु० ॥२२॥ 
'दान देवा तिहां मांडीयों रे लाल, दिन दिन प्रत्ये श्रभात हो भवि. 
गोवाली का साध्वी पधारीया रे लाल, सीयल सुशोभित गात हो 
के भवि, साधु० ॥२३॥, 
'कारजोडी विनती करे रे लाल, मनशु करो उपकार है भवि, 
मुझ भरतार वांछे नहीं रे लाल, कांई करो उपचार हों भवि, 
हु | साधु० ॥२४॥ 
एह वचन तिहां सांमलारे लाटा, साध्वी करे धर्म उपदेश हो भवि 
धम सुणाव्यों मोठकुरे लाल, जेथी पामे सुख अशेप हो भवि 
साधु० ॥२५॥ 


( १७३ ) 
धर्कता हेतशु सुणीरे सास, श्रायकरतों बत बार हो भरे, । 
एह धर्म मुकने तारसे रे लाल, एह संसार असार हो भवि० 
साधु० ॥२६॥ 
अनुमती शई पिता तणीरे लाल, शाधी सयम भार हों भवि० 
चार महाव्त उच्चयारे लाल, रहे शुरुणीनी लार हो भवि० 
साधु ॥२७॥ 
करजोडी विनन्ती करे रे लाल, धो मुकने आदेश हो भषि८ ) 
बनमाही काउसर्ग करूरे लाल, लेशु आतापनातिम हो 
भवि० साधु० ॥ रण 
गुरुणी वचन लेई करी रे लाल, गई जाग मोकार हो भति, । 
छठ छठ तप काउसग्ग करे रे लाल, दीठी तिहाँ गणिका नार हो 
भात्रि, साधु० ॥२६॥ 
गणिका देसी नियाणु करेरे लाल, होऊ' पच प्ररुपनी नार हो भत्रि, 
अध मासनी संलेदणा करीरे लाल, बीजे स्वर्ग अवतार हो भपि, 
साधु० ॥३०॥ 
सुरपद आयुप भोगयी रे लाल, च्ययी सुकमालिका नाम हो भपि, 
दर पद राजा घरे अपतरी रे लाल, चुलणी हू खे द्रोपटी नाम हो 
भरे, साथु० ॥३१॥ 


( १७४८ ) 


पांच पांडव घर भारजारे लाल, हुई अति सुजाण हो भवि, | 
संयम लेई स्र्गें गई रे लाल, पछी जाशे निवीण हो भवि, 
साउ० ॥३२२॥| 
महा विदेहमां सिद्धसे रे लाल, पामशे केवल ज्ञान हो सत्रि, । 
पांचे पांडव मुगति गयारे लाल, पहोंच्या अविचल स्थान हो 
भविकनन, जेणे साथुने वहोराव्यु कडवु तुमहोरे लाल, ॥३३॥ 


इ्ति 


(५१६) फै वन्‍्दन बाला की सज्काय # 
# कुचर सागरजी कृत # 
( तर्ज--तुक साथे नहीं बोलु हो ऋषभजी ) 


बाल कु वारी चन्दनवाला, बोले बोल रसाला रे । 

रूप अनुपम नयण विशाला, गंगाजल शुण माला रे वाल, ॥१॥ 

शेठ धनावह मन्दिर आणी, वेटीनी परे जाणी रे । 

अणख अदेखाई मनमां आणी, तस घरणी दुद्याणी रे 
बाल, ॥ श। 


( १७१ ) 


मृला कुमती तणी छे कूडी, चन्ठणा मस्तक प्री रे। 
बेडी जडीवे जोई मति झंडी, वाल ढेती भूडी रे बाल, ॥१॥ 


आयो शेठ द्रण दिन अन्‍्ते, द्विवस बपोरे चढंते रे । 
अडद पराइला देई ए ास्ते, सुपडा सणे स्ातेरे जाल, ॥९॥ 


पाच दिवस ऊशणो छमासी, अभिग्रह बीर अम्यास्ी रे । 
आध्या आगणे योग पिलासी, देखी, कु वरी उ्नासी रे 
जान, ॥॥ 


एक पंग उमरा मा राखी, सनयणे आंसुडा नासी रे । 
बाकुला पडिलाभ्या मन सासी, मुश्ितिणी अभिजाखरी रे 
बार, ॥६॥ 


साढी यरे कोडी पर सिद्धि, वरष्टि सोनैयानी क्रीची रे । 
अनुक्रमे सपम कमला लिधी, सगावती ने दीक्षा दिवीरे 
बाल, ॥ण॥ 
एक डढिन वीर कोशायी आव्या, चन्द्र ध्रुज मन भाव्या रे | 
प्रल पिमाने ग्िमाने आया, तेज अधिक तस कायारे बाल, ॥८॥ 


उठो स्थानक आपसे चेढी, जाशु दोय जणा बहेलीरे | 
एप्री वाणी जाव न मेला, आती गुरुणी एकेलीरे गाल, ॥&॥ 


(६ १७६ ) 
घोर धपट अंधारे आवी, पगे लगाई खमावीरे | 
केवल लेई निज कम खपावी, गुरुणीये खबर न पाई रे 
घाल, ॥१०॥ 

हाथ ऊंचो लाई चन्दना जगावी, आवे नाग उजाई रे | 
ते अंधारे खबर किम पाई, केवल ज्ञान उपाई रे वाल, ॥११॥ 
में ए किधी माठी करणी, ज्ञाननी आशातना करणी रे | 
चेली पगे लागे तस गुरुणी, तू' हीज तारण तरणीरे वाल, ॥१२॥ 
गुरुणी चेली कर्म विछोडी, पहुंची मुक्ति शु' जोडी रे । 
विजय कवि पण्डितनी जोडी, शिष्य कुबर कहे कर जोडी रे-- 

बाल कुमारी चन्दन वाल० ॥१३॥ 

इति 


(६०) # रुक्मिणी की सज्काय + 
# राज विजय जी छृत # 
( तर्ज--श्राच्छेलाल इस राग में ) 


विचरंधा गामोगाम, नेमि जिनेश्वर नाम । 
आच्छेलाल नयरी द्वारिकावती आविया जी, ॥१॥ 


( १७७ ) 


बन पालक सुसदाय, दिये वधामणी आय | 
आ्छेयाल नेमी जिणन्द पचारिया जी० ॥श। 


5र। ७।' 


अप्णादिक नर भार, सहु मलि पर्पदावार ) 
आच्छेलाल नेमजी ने वन्‍्दन आयिया जी. ]३॥| 


देशना दीये जिनराप्र, सहुने आबे दाय । 
अदिलाल रुस्मिणी, पूछे श्री नेमने जी० ॥४॥ 
फुने माहारे पियोग, हुयो क्रिय कम सजोग । ला 
आलछिलाल भगयन्त झुभने उपर्दिसो जी, ॥४॥ 

' एव भव पिर्तंत, माये श्री भगयन्त आछे० ॥ 

कीधा कम न छूटिये जी, ॥६॥ 

पं हुती लृपनी नार, पूरव भय फोई बार । 
आहछे० एक दिन रमया संचयों जी, (ण। 


 क 


जोता बन मोकार, दीों एक सहकारें। | 77 (72 
आछे० मोरडी ब्याणी तिश उपरे जी, ॥८॥ 


पाये तमारो नाथ, ई.ड़ा काल्या हाथो हाथ | -. ... .#....- 
आछे० कु कुम परणा थे स्या जी, ॥६॥ 

नपरि ओलज्या ते मोर, कब्ा लागी शोर |,. . +% 7 
आहे० सोले घडी ने सेपिया जी, ॥१०॥ 


( शउ८ध ) 
उठी घटा घनघोर, चोदिशी बोढे दादर मोर । 
आहलिु० पपईया पिउः पिडठ करें जी, ॥११॥ 
बांधी तिहाँ अन्तराय, इम भापे जिनराय | 
आहछे० सोले वरस बिरहो पद्यों जी, ॥१२॥ 
हँस हँस बांधे कम, नही ओलख्यो जिन धर्म | 
आछे० रोता न छूटे प्राणीया जी, ॥१३॥ 
देशना सुणी अभिराम, रुक्मिणी राणी नाम । 
आछे० सुधों संजम आदरे जी, ॥१४॥ 
थिरकर मन वचकाय, मुक्ति पुरी में जाय । 
आछि० राजविजय रंगे मणे जी, ॥१४॥ 


(६१) # वाहुवलि की सज्फाय है 
% समय उुन्दरजी गणि ऊंत # 


राजतणा अति लोभिया, भरत वाहुबल ऋषे रे | 
मुठी उपाडीमारवा, वाहुबल ग्रति वृस्के रे वीरा सहारा 
गज़ थक्रीः उतरों, गज चढ़ियाँ केवल न होसी रे बंधव 
म्हरा गजथकी उतरो, ॥१॥ 


( ६७६ ) 


लोच करी चारित्र लियो, वली आव्यो अमिमानों रे | 
लघु बधय वादु नहीं, काउसग्ग रह्यो शुभ ध्यानों रे वीरा, ॥२॥ 


वरष दिवस काउसग्ग रह्या, वेलड्िया वींटाणा रे । 
पस्ती माला माडिया, शीत ताप त्फ़ाणा रे वीरा म्हारा, ॥३॥ 


वनमाहीं ऊ चे खरे, ब्राह्मी सुन्दरी इम भाषे रे । 
ऋषभ जिनेश्यर मोफली, याहुरलजी नी पसेरे वीरा म्दारा, ॥४॥ 
| 


साध्वी बचन सुएया इसा, चमक्‍्यो (चित्र मझारो रे । 
हयगय रथ में परिहयों, पिणनव मुक्यों अहेकारों रे 
यीरा म्हारा, ॥४ 

दैरगे मन पालियो, झुक्यो निज अभिमानो रे । 
प्राव उपाड्यो वाठवा, उपनो केयल ज्ञानों रे वीरा म्हारा, ॥६॥ 
पहुँता केयली पर्षटा, याहुबल ऋषि राया रे ।' 
अजर अमर पद॒वी लही, समय सुन्दर वन्दे पाया रे 

! पीीरा म्हारा गजथकी उतरो, ॥७॥ 


इति 


( शपथ ) 

वुद्धिले आज्ञाग्रही, चेलणाने अवदात रे | 
फहे श्रेंणिक जा यहां थकी, एहनी छे घणी दातरे सम० ॥७॥ 
नन्‍्दा माता साथ शु, लीधो संयम भार रे । 
विजय विमाने उपन्‍्या, करशे एक अवतार रे समकित, .॥<८॥ 
श्र णिक कूणिकने थया, वैरतणा अनुवन्ध रे | 
ते सवि अमय संजम पछी, ते सवि कम संवन्ध रे सम० ॥६॥ 
ज्ञान विमल प्रश्न वीरजी, आणा परे जे शीश रे । 
ते नित्य नित्य जीला लहे, जागती जास जगीशरे 

समकित शीलः भूषण. धरो. ॥१०॥ 


[कप थे 
(६५) 5 श्री गोतम पृच्छा सज्कमाय # 
( तर्ज--भेखने उतारो राज भरतरी. ) 
श्री गोतम स्वामी पृच्छा करे, कहोने स्वामी बद्ध मानजी | 
किण कर्म निरधन निरवंशी, किणे कर्मे निफल जाँवजी 
कहोने स्वामी वद्ध मानजी ॥१॥ 


( #थ३ ) 
उ० परधन भोगने पर दम, तेणे ऊर्म नि्ेन होय ! 
हो बच्छ ? गोयमा सामलो, ॥२॥ 
धापण भोसोरे जे करे, तेएे कर्मे निरवंशी होय । 
हो वच्छ गोयमा सामलो, ॥३॥ 
पात घाले गरभावाँसनी, देखे कर्में निप्फरा होय हो. ॥४॥ 
प्र०«. केैणे कर्मे वेश्याने विधया, ऊिणे कर्में नपु सके होय । 
कहोने स्वामी बद्ध मान जी. ॥५॥ 
उ० दुग'च्छा करे जिन धर्मनी, तेणे कमें वेश्यान होय हो. | 
शीयल पड़ी ने भोग भोगव्या, तेणे करें रित्रया होय दो. 
वेश्यानो सगज जे करे, तेणे ऊमें नपु सक होय हो, ॥६॥ 
प्र०. केणे कर्मे गमंथी गली जावे, केणे कर्में पिठी मर्याजी 
कहोने, ॥७॥ 
उ० याडी बेडावे कुण मोगरा, तेशे ऊर्में गर्भवी जाय हो, । 
फूल बिधादी कर्म बाधिया, तेणे फर्म पिठी भर्या जाय 
हो. ॥८॥ 
प्र० केश कर्मे दर दाने पागला, फेणे कमें जाति अन्य होय, । 
कोने म्वामी बद्ध मानजी, ॥६॥| 


प्र्५ 


छु 


प्र्० 


उ० 


( १८६ ) 
जे जीव करे रे चौरंगमां, ऐेशे कमें पांगला होय हो, । 
आंखों काढेरे पर जीवनी, तेणे कर्मे जाति अंध होय 
हो, ॥१०॥ 

केणे कर्में शोकज उपजे, केणे कर्मे कलंक चढंत- 

कहोने, ॥११॥ 
पेरोने बंचोरे जे करे, तेणे कमें शोक्य उपजंत हो, । 
साख भरिने कम बांधियां, तेणे कमें कलंक चढत हो- . 


वच्छ, ॥१२॥ 
केणे कमें विपधर उपजे, केणे कर्मे जशहीन होय 
कहोने, ॥१३॥ 


रीसभर्यों मरेरे अण बोलड़े, तेरे कर्मे विषधर होय, 
जे जीव रागरे व्यापीयो, तेरे कमें जशहीण होय हो- 
बच्छ, ॥१४॥ 
केणे कयें जीव निगोदमां, केणे कर्मे तियंचमां जाय 
कहोने. ॥१५॥ 
जे जीव मोहर व्यापीयो, तेणे कर्मे निगोद्मां जाय, हो- 
वच्छ, ॥१६॥ 
जे जीव मायामां व्यापीयो, तेणे कमें तिय चमां जाय हो 
वच्छ, ॥९७॥ 


ग० 


ञ्प 
छे 


प्र 


कहोने. ॥१८॥ 
पच इन्द्रिवश नि फरी, तेणे कर्मे पच्छन्द्रि होय हो - 
वच्छ, ॥१६॥ 
 केणे कर्मे जीयडो यहु भमे, केणे कसे थोडोरे संसार- 
फहोने. ॥२०॥ 
जे जीय मोह मन्‍्छर ऊरे, तेणें कमे संसार फ़रन्‍्त 
ह हो. ॥२१॥ 
ज्ञे जीय प्रिनय भक्ति करे, तेणे कम संसार तरन्त हो- 
वच्छ, ॥२२॥ 
फेणे ऊमें जीयडो नीच ऊुले, फरिख कमें ऊ चकुल होय 
न ८ कहोने, ॥२३॥ 
दान दीघारे अक्रकता, तेणे कम नीचे कुल होय- 
हो, ॥२४॥ 
दान दीघारे सुपात में, तेसें कर्म ऊच ऊुले होय हो- 
उच्छ, ॥२५॥ 
केणे कम जीगडो नरहुमा, केणे ऊसे नरक्र मोकार हो- 
चच्छ, ॥२६॥ 


( (८८ ) 


उ, जे जीब लोंभे रे व्यापीयो, तेणे कर्मे नरक मोमकार हों 

बच्छ, ॥२७॥ 

दान शीयल तप मावना, तेणे कमें स्वर्ग विमान हो 
वच्छ, ॥२८॥ 

प्र. गोतम केवल मांगीयु', थोने स्वामी बद्ध मान हो- 
बच्छ, ॥२६॥ 
उ,. इशण मोहे केवल न पामिये, मोहथी न होय निरवाण हो । 

गोतम केवल पामिया, महावीर स्वामी पोंत्या निवोण 
हो वच्छ गोयम सामलो, ॥३०॥ 


इति 


५ न «५. 6 खाद 
(६६) # श्री मुनि खंधककुमार को सज्कमाय # 
ऐवंति नयरी सोहामणी रे, राजा केतु रे राय | 
वन गया झुनिने बांदवाजी रे, मन वरसियों बेराग्य; 
मुनिश्यर जोबो जोबो भगवंतना कहेण मुनि, ॥१॥ 


( १८६ ) 
परे आदी कहे मायनेजी, हू लेश' सयस भार । 
कुब्र महारो मानकडोजी रे, ए अणपघटतु थाय मुनि, ॥१॥ 
यावर्तिह चनसा बसेजी रे, सबकुमार फेम जाय । ह 
पाचस्तो सुभट आगे कर्याजी रे, मेल्या इमारनी सहाय छ, ॥३॥ 
सफ़्त्थी नयरीमा अप्रीयाजी रे, थ्रायक् हरख्या अपार । 
आनयरी बनेद्ी तणीजी रे, हेडा हरख्या अपार झुनि.. ॥४॥ 
जन सघज्षा जीमवा गयाजी रे, यतिने मेत्यो रे एक् 
आहार लेवा जग उठीयाजी रे, सामत्यी नयरीमाँ जाप झु. ॥५॥ 
रायने राणी नीरसताजी, नये छुट्या रे.नीर । 
आव्यो ते माहरो बधवोंजी रे, क्रोध चत्बो आवीर मुनि, ॥६ ॥ 
रायते जनने बोला वीयारे, यतिने दीयो आहार | 
जन जाई ऋषिते मिल्याजी रे, यचने माल्या रे हाथ मुनि, ॥७॥ 
मसाण भूमि लई गयाजी रे, काप्या नहीं रे लगार | 


लेचा उतारी जीएती रे, हएयों नानडो थाल झुनि, ॥८॥ 
जन जीमीने आप्रीजी रे, शोवया लागारे वच्छ । 
ते नयने देखे नहीजीरे, हैडा फाटी रे जाय मुनि. ॥६॥ 


जन जाई राजाने मल्याजी रे, राजा पूछे रे पात । 
पर्ड जयरीना रिहा बसोजी रे, रहेता केनी रे पास मुनि. ॥१०॥ 


( १६२ ) 


लब्धि कहे भवियण तुमे, मकरो मोह विकारों रे | 
तो तुमे मनक दंणी परे, यामी सदगति सारो हे नमी. ॥१०॥ 


| 


(६८) #% श्री कलावती वी सज्काय जै 


बहेन कलावती तमने विनवु', स्वामिनी सेवा-धर जो मन | 
पति परमेश्दर णापयणे छे बेनी, जाका ते करजो जतनः हो 
बहेन करम करे ते सहेव॒ु, ॥१॥ 
सत्य पणाथी सबस रे बोली, अदसु रे समण्या छे स्वामी । 
वांक शोभानथी कशों स्वामीनो, लख्या लेख ललाट हो 
बहेन, ॥२॥ 
परणीने आधी त्यारथी, जरी लाडयां नथी रही स्वामी । 
मान आप्यु' छे अमने छणु जे, शोमा नथी रही खायी हो 
वहेन ॥३॥ 
जावु' छु बन विपेहने, का का प्रणाम छे तमने । 
वेनोनो क्षमा मांगु छ॑, मारे जाब॒ छे वन मोझ्कार हो 
बहेन, ॥४॥ 


था 


( १६३ ) 
प्रभु ग्रतापे संतान दीघु , करें कीधु' केब । 
भर जगलमां जन्मज देशे हे प्रश्न सहाय तमारी लेबू बहेन, ॥५॥ 
'काशी रथने कायो छे माथो, कालायलद शणवस्त्र । 
गलीनो चांलो कपाले,फ्रीयो, त्याथी ते चाल्या जाय हो- 
- कण 7 - बहेन, ॥६॥ 
चालतां चालता अठवी रे आपी, भर जगल घाड़े वन | 
त्याथी ततीने हेटे उताया, आयें आंश् ढानी धार हो ४ 
8 बहेन, ॥७॥ 
_।सुभटे समलाब्यु बहेन कल्ापती, राजानों हुक्म अथों। 
कहेता अमारी काया रे कंपे, वेरखा कापीने आगो हो बहेन ॥८।॥। 
रोता रोता सतीजी बोल्या, बेरया कापीने ल्‍्योने | 
'तैरेसा कापीने कहे जो स्वामीने, पाली छे आजा तमारी हो 
रे] बहेन, ॥६॥ 
पेरखा काप्या त्यारथी, ते सत्तीने ठु सज थाय । 
अफसोस फरतों मूझो रे आयी, सारबार नथी काई पासे हो 
8 2 7? - पहेन ॥१०॥ 
संप्रानव सासे पुत्र जन्मीयों, चन्द्र छरज बेठ थंमे । है 
'भर जंगलमा जन्मज दीधा र, प्रश्ु शरण तमारू हों पेन ॥११॥ 


( ६४ ) 

आकाशम्मा ?े देव सिंहासन, चलाबय मानज थाय | 
देवे विचाय सती छे दृ्खी, देव देवनी ले सहाय हो 

बह्ेन ॥१२॥| 
देव आबीने नमन कर ले, कलावती दःखी जोई | 
बाचक लीथू हा हाथमां रे, सतीने तेडीने जाय रे हो 

बहेन ॥१३॥ 
साव सोनानो महेल वनाब्यों, परतां वठाई देवी । 
सती आज्ञा प्रिना क्रोईना आबे, ऐवी शियलतनों प्रभाव रे 

बहेन ॥१४॥ , 
सार सोनानी मांचीये वे सी, न बालक घवरावे २ । 
बालक घराबता अक्रसोम करतां, स्त्रामी हशे सुखीके दुःखी हो । 

बहेन, ॥१४॥ 
निमित्तीने देशे देव पधायों, आव्या राज वार । 
राजमां आवी प्रणास करीने, बेठा ही राजन पास हो बहेन ॥१६।. 


निमित्ती वोल्या अरे राजाजी, क्रिम उदशस देखाओो । 
राजन वॉल्या अरे (नर्मित्तीजी; कलादती नीच बुद्धि जाणी हो 


बहेन ॥१७॥ 


( १&५ ) 


वेरखा पहेरता त्यारे में पूछूयु , कहो राणीजी आयास्यां थी | 
तेणे अमोने उत्तर आप्यो, जे मारे मन तेशे भोकर्या हो 
५3 बहेन, ॥१८॥ 
माराथी उलीयो,कौण उसे छे; एवं जाणी काढी॥ ।.. , ह४7 
बनयास बेरसा कापीने, भडारे मृक्या, ते तमने देसाबु हो « 
'। ) बहेन, ॥१६॥ 
बेरपा जोईने निमित्तीजी योल्या) हु डी थई राजन,। ,। ; 
जय विजय बंधक तेना,, सीमंत सयतरे ,मोकल्या हो ) 
पहेन, ॥२०॥ 
नाम छापेलु लुओराजा जी, वगर गिचायु फयू राय | , 
एटल साभलता मृछो रे आयी,' रेवफ़ी छे तेनी,पास हों 
परहेन, ॥२१॥ 
, मूँछों उतरंता रानजी योल्या, शु करठ निमीत्ती याजी ,। 
आज भर जंगलमा शु' रे, थयु' हशे बगर पिचायु क्यू” काम | 
पउहेन, ॥२२॥ 
जानो सेवकों जोगा सतीनी, शोधमा चारे तरफ फरीआगयों | 
जे कोई सतीने शोधीने बारे, तेने मोर माग्यु अलुद्ाव हो 
“ पहेन, ॥२३॥ 


निमित्तीने राजन तिहां थी, चाल्या आव्यानी वन मोझार । 
चालतां चालतां अग्यी र आवी, देववाई महेल जाया हो 
बहेन, ॥२४॥ 


सामे कलावती गोखमां बेठा. खोलामां पुत्र दोनी पास । 
छेटे थी आवतां राजन जोया, हरखनों नथी रह्योपार हो 

बहेन, ॥२४॥ 
पासे आवीने दर्शन कयो', हरखना आंध्रड्ानी धार । 
पुत्रने दीधो स्वामीना हाथमां, हरखनो नहीं रह्योपार हो 

बहेन, ॥२६॥ 
तेणे समे वनमां झुनि पयायों, पूछे वेरखडानी वात ! 
कहोने मुनि में तो शा पाय, कयों हशे ते कम उदय 

बहेन, ॥२७॥ 


कक 


तु रे हंती वाई रायनी, कु वरी 


गत छडानो जीव 
तेए घडानी पांखो छेद्ी ते, कम उ 


खाग्यु आज हा 
चहेन, [*८॥ 


हेते 
९ 
मे 


तमे तमारी वस्तु संभालो असे लेशु संयम भार | 
संयम लीधो श्री महाबीरनी पशसे, पहोत्या मुक्ति मोझ्दार हो 
जि वहेन, ॥२६॥ 


(_ हुं८७ ) 


सुमति विजय कहे शीयल प्रमाव थी दु-छीनो सुखीधाय । 


सत्य जनोने नमन वर छु, देवी उत्तशे मयपार हो 
* वहेन, ॥३०॥ 


(६६) # श्री कलावतीनी सज्माय # 


नयरी कौशारीनों राजा कहिये, नागे जबसिंग राय ! 
ब्रेन भणो रे, जेणे बेग्खडा मोफलीया ऊरमें मारना 
कहेवाय रे, ॥१॥! 
कलाबती सदी शिरोमणी नार, पहलीने रमणीये राज पय्मारिवा | 
पृद्ध दे बेर खडानी बाव उद्दीने स्थामी, तमें वेरखड़ा बडातरिया 
सग्सी न राखी नार रे ऊर्मे, ॥२॥ 
वीजीने ग्यथी गा महले पधारिया, पूछे बेर्खडानी यरात ! 
कड़ोने तिरो तमने वेर्सडा पडान्या, तु॒नथी शीयलयती नाररे 
फमें, ॥३॥ 


( (&€८ ) 


घणु जीवो जेणे वेरखड़ा मोकतीया, अवसर आवियो एह । 
अवसर जाणी जेणे वेरखड़ा मोकलीया, तेहमें पहेयो हूँते एह रे 

पा च कर्मे, ॥४॥ 
मारा मनमां एना सनमां, तेणे मोकलीया एह | 


आम 


रात दिवस मारा हंडे ने विसरे, दीठे हरखन मायरे कर्मे, ॥५४॥ 


एणे अबसरे राजा रोप भराणों, तेडावब्या सुभद बेचार । 
सुकी नदीमां छेदन करावी, करलेई वेहलो रे आवरे कर्मे, ॥६॥ 


वेरखड़ा जोई राजा मनमां विमासे, में कीधो अपराध | 
विण अपराधे में तो छेदन कराव्यां, ते में कीधो अन्याय रे 
कर्म, ॥७॥ 


इण अवसर राजा धान न खाय, तेडाव्या राजा वेचार । 
रात दिवस राजा मनमें विमासे, जो आवे शी लेव करती नार रे 
कमें, ॥८।॥ 
. 


छकू' सरोवर लेहेरे जाय, चुत्ध नव पल्नव थाय । . 


करनवा आवे ने वेटो घबरावे, शियल तणे सुपसाय रे 

है कमें, ॥६॥ 
इण अवसर मारा वीरजी पधायो, पूछे पर मनी बात । 
शा शा अपराध में फीधा प्रशुजी, तेमने कहोरे आज करें, ॥१०॥ 


( शध६ ) 
तुहती थाई राजानी कु बरी, अद्दतो सुडानी ते जात । 
सेजे सेजे ते तो साण सज्यो, मांगी सुडानी पाखरे कर्मे, ॥११॥ 
तमे तुमारी वस्तु समालो, भोर सजम केरोभान । 
दीक्षा लेश महावीर जीनी पासे, पहोँंच शु मुक्ति मोफार ' 
... करें, ॥१श॥ 
पुत्र हतो ते रायने सौपीयो, पोते छ्ीघो संजम भार । 


हीर विज्ञय गुरु इणि परे ोले, आयागमन नियार कमें, ॥११॥ 
॥ + 4 2 


' (७०) # श्री रेवती नी सज्काय 


सोनाने सिंहासन बैठा रेवती, बैठा बैठा मन्दिर मोझार रे !« 
गजपति दीठा झनिने आपता, सुन्दर सिह अण॒गार रे 


ता, मन्दिर पघारों मेरे पूज्यजी, ॥१॥ 


आज सुरतरु फलयो आगणे, मोतीड़े घुठा मेहरे ! 
सिद अणगर पधारता, प्रगट्यों धर्म सनेह रे मं... हर 


ब 9८ 


गंगाजलमां रे जिम कमलडहे, सहछर केली करतर 
तेम मुजमन मधुकर परे, उछठयों राग अत्यन्त रे मं, ॥१॥ 


री 


हु 


पूज्यजी ने वांदी निहालतां, तेम तेम रागनी हेल रे । 
शान्त खादी सोहामणा, घूरदि मोहन वेल रे मं, ॥श॥ 
आदर मानदीधा घंणा, पूछे काँई सिंह अणगार रे | 
कहोने पूज्य केम पधारिया, आदेश थो शु पिचार रे म. ॥४॥ 
मुजगुरु ए तुम घर मोकल्यो, भानुनी पाक वहोंरा यरे । 
रेबती कहे पूज्य केम लक्य , केवल ज्ञान पसाथ रे मं... ॥६॥ 
शुभ परिणामें करी आप्यो, बीजोरों पाक उधार रे | 
सणी माणक मोती तणी, वृष्टि हुई तिशवार रे सं. ॥ण। 
देव आयुप्य तिहाँ बाधीयु, रेबतीये तेणी बार रे | 
वीर ग्रथु सुख सम्पदा, सफल करयों अवतार रे मं, (०॥ 
पुरुष भयारे संसारमां, तेम वली नारी संसार रे । 
राजिमती सीता छुन्ती, द्रोपदी, झुगावती चल्दन बल्ला रे 

सं, ॥६॥| 
इत्यादिये जेन धर्म आदयों, धन घन ते नर नार रे | 
वीर किकर एम उचरे, दानथी जय जय कार रे मं, ॥१०॥ 


कनाननजनन 2 विन अका. बरनन-नन«-यू. 


( २०१ ) 
(७१) # श्री अंजना संतीनी सज्काय & - .- 


'अंजना यात करे छे मारी ससी, मने मेली गया मारा पति | 
अतरग महेलमा मेली रोती,' साहेली मने कर्मे मल्‍्यो बनयास _ 
।ि |] 
साहेली मारा पुण्य जोग तुम पास, ॥१॥ 


4७0! कक 2 के 5 
लश्करे चढताने शुकन दीधा, 
ते तो नाथे म्हारा नहीं लीधा। व 


,,. -+ .-ढीका पांड पोते मने दीया सहेली, ॥२॥ 
सखी चकलानो: सुणी पुकार, 
गाते आब्या पपनजी दरखार |. | 
/ । ,/-। / 7वोरे बरसे लीधी छे सम्भाल साहेली, ॥३॥ 


| 


॥०३॥ 


ससी कलक चढाव्यु मारे माथे, 
म्हारी साम्तु ए राखी नहीं पासे | ' शा 


९ , । म्हारा ससरे में करे बनवासे साहेली, ॥४॥ 
* घाचसो सझीयो दीधी छे म्हारा थापे 
तेम्ा एक नथी म्हारा पासे | 
४ ४॥ ५ *' एक वसत बाला म्हारी साथे साहेली, ॥१॥ 


( २०२ ) 
कालो चाल्यो ने राखडी काली 


रथ मेल्यो छे वन मोझारों । 
हवे सद्ाय करों देवमारी सहेली. ॥६॥ 


म्हारी माता ए लोथी नहीं सार, 
स्वारा पिता < काढ़ी घर बाहर | 
सखी न मेल्यो पाणीनों पानार साहेली, ॥७॥ 
मने वात न पूछी मार वीरे, 


मारा मनमां ने रहता धीर | 


मार अंगे फाटी गया चीर साहेली, ॥८॥ 


'मने-दिशा लागे छे काली, 
मारी छाती जाए छे फाटी । 
अधारी अटवीमां कमें नाली साहेली. ॥६॥ 
मारू जमणु फरके छे अंग, 
५ ९ 

न थी वेठी हुं कोईनी संग | 
- आते शो पद्यों रंगमां भंग साहेली. ॥९०।| 
सखी धावता छोडव्या हंशे वाल, 


नहीं तरकापी हशे छुणी डाल । ॥ 
तेना कमें पामी खोटो आल साहेली, ॥११९॥ 


प्रममा भमता मुनि दीठा आज, 
पूर्व भवनी पूछी छे यात । 
जीवे शा कीवा छे पाप सहेली, ॥६ २॥ 
वेन दँसता रे जोहरण तमे लीथा, 
प्रनिराज ने बह दुःस दीघा । 
तेना कर्मे तमे यनयास लीथा साहेली, ॥१३॥ 
पूर्व हसे शोफनो पाल, 
तेने देसी उछलती मनमा भाल | 
तेणे कमें जोया धनमा झाड साहली, ॥१४॥ 
सी बनमा जनम्यों छे पाल 
कयारे उतरशे अमारों आल | 
ओच्छा फरशु माने मोशाल साहेली, ॥१४॥ 
उनमा मसता मुनि ढीठा आज, 
अमने धर्म यतायो मुनिराज । 
क्यारे सरसे थ्रमारा काज साहेली, ॥१६॥ 
बनमा मलशे मामा मामी आज, 
पक्ी करे पदनजी साज । 
त्थारे सरशे मारा करा सादेली, ॥१७॥ 


( २०४ ) 


मुनिराजनी सीख दे सारी, 
सहु उरमां लेजो अवधारी | 
माणक विजयनी जाऊ बलिहारी 
सहेली मने कर्म मल्यो वनवास, ॥१८॥ 


के शो श्‌ सज्म कर 
(७२) # श्री कमलावती की सज्काय है 
( तज--सुनोने लागो हो वचन दाजेणा ) 
महलो ते बेठी हो राणी कमलावती, उड़ेरे कीणेरी खेह । 
सांयल हो दासी, आजरे नगरीमाँ, खेपत अति मलो 
जोईरे तमासो इंषुकार नगरीनो, मनमाँ जे उपन्यो संदेह 
सांभल हो दासी आजरे नगरीमाँ, खेपत अति भलों, . ॥7॥ 
कांतो दासी प्रधाननों दण्ड लियो, कांई लुट्या राजा ए गाम, 
... सामल हो दसी | 
काई कोईना घनमा' गाहा रिउ्यो, काई पाडी राजा ए माम 
सा भलो दासी आजरे, ॥२॥ 


६ २०४५ ) 


नी रे यार्टजी अ्धाननों ढएड लियो, नथी लुट्या राजा ए गाम 

सामल हो याईजी, आजरे नथी फोर्टना धनना गाड़ा निसयौ, 

नेथी पाटी राजा ए माम, सॉमलो हो बाजी हुकम करो तों 
गाडा यहीं घरू. ॥३॥ 


अगु पुरोहित जमा भारजा, वली तेना दोय कुमार सॉमल० ..' 
साए पासे जाई संयम आदरे, तेनो धन लावे छे राय सामल हो 
हुकम करो गाड यही वरू , ॥४॥ 


वयण सुणीने माथों ध्रुणियों, राजाना मोटा छे भाग सांमल 
हो दासी, 
तेनो धन लेगो जुगतों मथी, ब्राह्मण पाम्ये। ध्रगग सामलो दातसी 
त्राक्षणनी छड़ी ऋद्धिमत आठरो ॥४॥ 


० 


महेलों थी उत्तयो राणी मलारती, आव्या काई हेठ हज्र 
सामल हो राजा । 
उचन कहे छे घणा झाऊरा, जिम फ्ोपे चत्यो बोले छर सामल, 
3 हे राजा आ्रक्षणनी छड़ी ऋद्धि, ॥६॥ 
वम्पाने आदारनी इन्द्र कुण ऊरे, उरे बली श्वानने बाग सामलो 
है। सज़ा; पहलाने ढान ठिपु हाथ से, ते पाओो लेता नहीं 'मावे- 
लान सामल हो राजा, ॥७]॥ 


( २०८ ) 
रत्न जडित राय तारो पिंजरो, माहे खुडों मे जाण सा मल, | 
हूँ रे बेठी त्हारा राज्यमा, रहता न पाठ कस्याण सामल हो 
राजा आज्ञा आपो तो संजम आदरू, ॥२०॥ 
मेलव्यु' धन रहेशे नहीं, थोड' पण आवे नहीं साथ साभल, | 
आगल जासो तो पाधरू, संवल लेजोजी साथ सामल 
आज्ञा आपो तो संयम आदरू, ॥२१॥ 
राणीना वचन सुणी करी, बुभया तब इपुकार साभल० | 
एक चित्त तन धन जोवन जाएया कारमा' जाएयो संसार असार 
सामली एक चित छय जीवे ते संयम आदर्यो, ॥२२॥ 
अ्रगु पुरोहित जसा भारजा, बली तेना दोय कुमार सामली० | 
राजा सहित राणी कमसावती, काई लीधो संयम भार सा भी 
एक चित्त छय जीवते, ॥२३॥ 
तपजप करी संयम पालता, का ई करता उग्र विहार सा भत्ती, । 
कर्म खपाबी केवल पामिया, का ई होता झुगति मोकार, 
साभली एक चित्त छय जीवे ते संयम आदयो,. ॥२४॥ 


6 श्श३ ) 
नाड़ी वनमा चोरे लूटी, गणिकाने पेरे बेची ।.# 7 
यार पुरुप भरी यारी रमता, करनी बेला मे छेंची हो ,/ / , 
(५ राज शी कह कथनी, ॥११॥ 
माषर सुत केशय पिठु शोध्न, भमी वेश्यानी घर आव्या | 
धन देखी जिम दूध मिंजारी, गणिका ने मन भाव्या हो, 
स्‍ राज शी कहुं कथनी, ॥१२॥ 
वेश्याए दिजने मुझ सोंपो, जाणी में ललचागी , 
धिरू बिक पुतरथी यारी रमता, कर्मे नाच नचाप्ी हो राज शी 
कहु कथनी, ॥१३॥ 
यारी रमता फाल गयो केई, एक दिन कीयी में दासी । , 
क्याना रहेया सी क्या जागो, तत्र तेने अथथी प्रकाशी हो राज 
शी फहेँ कथनी, ॥१४॥ 
हहमन राखी जात सुणीने, मुक्त में राखी भारी । 
फुने क्यू तुम देश सिथारो, में दुनिया रिसही हो -.: 
राज शी कहु झथनी, ॥१५४॥ 
, इत्र बल्लायी ऊयू' गणिकाने, दवा दवा थिद्ध हुक सुभने । 
महा पातकती शुद्धि माटे, भग्नि शरण हो घुकने राज शी 


[३] 


कहूँ फबनी, ॥१ दा 


( २१४ ) 


सरीता काँठे चय सलगावी, अग्नि प्रवेश में कीधो । 
कर्में नदीना पूरमां वणाणी, अग्नि भोग न लीधो हो 
राज शी कहुँ कथनी, ॥१७॥ 


जलमाँ तणाणी कांठे आवी, अहीरे जीवती काढी । 
मुझ पापिणीने नदीयें न संघरी, अहिरे करी भरवाडी हो 
राज शी कहेँ कथनी, ॥१८॥ 
ते मरवाडी दही दूध लईने, वेचवा पुरमां पेठी । 
गज छुद॒यों फोलाइल सुणीने, पणीहारीने हूं नाठी हो 
राज शी कहूँ कथनी, ॥१६॥ 


पणीहारीनों फुटयु वेहँ, घुसके रोवा लागी । 
दही हुधनी मठकी फुटी, तोय हूँ हसवा लागी हो' 
राज शी कह कथनी, ॥२०॥ 
हसवालु' कारण तें पुछ' वीरा, में अथथी इंति कीधु । 
केने रोब' ने केने जोड़ में, देवे दुःख मने दीधु हो 
राज शी कहे कथनी, ॥२१॥ 
महीयारीनी हुःखनी कहानी, छुणी मुद्दों थई डिजने । 
मु्लॉवली तव हा हा उचरे, द्िज कहे घिक २ मुझने हो 
््ि राज शी कहूँ कथनी, ॥२२॥ 


( २१४ ) 


माता पुत्र पस्तायों कावा, ज्ञानी गुरुने मिलीया | 
गुरुनी दीज्ा शिक्षा पाली, भयना फेरा ठलिया हो 
गज शी फहेँ कथनी, ॥२३॥ 


एक भगोभय याज़ी रमता, उलट सुलट पड़े पासा । 
नाना परिधि भयोभय शाफलचन्द, खेले कर्म तमासा हो 
ह राज शी कहूँ कथनी मारी, ॥२४॥ 


इति | 


नन्‍ीनिी लत हि 


हे ८ 
(७५) # पयु पण की सज्माय 
ः % माणक जिजयजी कृत # 
पर्य पहुसण आयिया, आनन्द अंगे न माय रे । 
घर घर उत्सव अति घणा, श्री सघ आदीने जायरे पर्य, ॥१॥ 


जीव अमारी पलावीये, कीजिये व्रत पच्चखाण रे । 
भाव धरी गुरु वदीये, सुणीये बत्न चखाण रे पर्व, ॥शा। 


( 07 3) 
मोहटा राजानी चाकरी करतां, रॉक सेवक बहु हरसे । 
सुर्तरु सरिखो अपजस थासे, तो लरी केम फरसे हो -- 
..ब्रशुजी नहीं जाऊं, ॥६॥ 
पत्र क्रोड जादवनों साहिबो, छुप्णण नरकज जासे | 
मि जिनेश्वर केश रे वंधव, जग मा'हे अपजस थासे हो-- 
प्रभुजी नहीं जाऊ, ॥७॥ 


तर ध्ा 


समकित शुद्धनी परीक्ष। करीने, वोलिया केवल ज्ञानी । 
नेमि जिनेश्वर दियोरे दिलासो, खरो रुपेयो जाझी हो 
प्रशुजी नहीं जाऊ, ॥८॥ 
नेम कहेरे तुम चिता नकरसो, तुम पदवी हम सरिखी । 
आवती चोवीशमा होशे रे तीणे कर हरिपोते मन हरखीहो 
प्रभुजा नहीं. जाऊ, ॥६॥ 
जादवकुल उजवाल्यों रे नेमजी, समुद्रविजय कुल दीवों । 
इन्द्र कहेरे सिवादेवीनों नंदन, क्रोड दीवाली जीवो हों 
प्रभुआओ नहीं जाऊं, ॥१०॥ 


( २११ ) 


(७४) + कामलता ही सज्काय #% 


ह # साफल चन्दजी कृत # 
पा + 
शी कहूँ कथनी मारी हो राज़ शी कहें कथननी -मारी ४ 
मने कर्म करी महियारी हो राज शी० झे--. 
शिउ्र गाममा साथव द्विजनी, कामलतामिथ नारी । 
रुपकेला भर योवन भावे, ऊर्तशी रभा हारी हो राज० 
शी कहुं कथननी भारी, ॥१॥ 


पालगे केशप पुत्र पोढायी, हूं भरत्रा गई पाणी । 
शिपषरुर दुशमन राये घेरी, हूँ पणीयारी लुटाणी ही 
राज शा कहु कथनी, ॥२॥ 
सभदी ए निज रायने सोंपी, राय करी पटराणी |, 
सगना मुज़थी पशपति मायंव, पिसरी नहीं गुण साणी हो 
राज शी कह कथनी, ॥३२॥ 


।3 


4 


बर्ष पनरनों पुत्र थ्यों तर, माधय द्विज़ झुज माटे | 
भमती योगी सम मोसे थी, दीठो जाता याटे हों राज 


शी कह कथनी, ॥४॥ 


दासी द्वारा हिजने बोलावी, दच्य देइने 5:झ काप्य' | 


३ ह. ०. 


चह्स नशा महाकातली सानठश, सतशु क्वन भें आय हा 


ब्लड 


हि 


का] 


राज शो कं कथनी, ॥५॥ 
कारमी चुके चीस पोकारी, महीपतीने में कीधू' । 
एकाकी महाकाली जावा, तुम दुःख में व्रत लीछ 
राज शी कह कथनी, ॥६॥ 
विसरी बाधा कोप काली, पेटमां पीडथई भारी | 
कहे ए बाचा करशु', ते क्षण चूक मटी मारी हो 
राज शी कहूँ कथनी, ॥७॥ 


चोदसने दिन राजा राणी, एकाकी पग पाली । 
हीपती आगरूने है पाछल, पहोत्यां 4ह सहाकाली हो 
राज शी कहूँ कथनी, ॥८॥ 


[कक 


राजा ए निज खड़ग विश्यासे, मारा करमां ज्ायु । 
जब नृष मन्दिर मांही पेठो, तव तस शिर में काटयु 
राज शी कहूँ कथनी, ॥६॥ 
रायने मारी पतिने जगाड़, “ैजेलता नवि जागे | 
नांग डस्यों पति मरश पाम्यों, जब उभय भअ्रप्ट थई भागी 
हो राज शी कहूँ कथनी, ॥१०॥ 


( २१७ ) 
(७६) # ढाल दूसरी सज्माय > 
पहले दिन पहु आदर आणी, कल्पत्य घर आाणो | 


कुम्रम यत्ल केमरशु पूजी, राजि जागे लिये लाहोरे 

प्रायी कन्पत्त्र अठाघों, आागधी शिय्र छुफ़ साधोरे आणी, ॥१॥ 
प्रह उदीने उपाश्यें आयी, पूज्ी गुरु नये अगे । 

बानीत बाजवा मगल गाता, गहुली दिये मन रगरे प्राणी, ॥२॥ 
मन बच काया ए जिकरशे, श्री जिन शासन माहिं | 

मुवरिद्वित साषु चणे मुपत सणिये, उत्तम एस्त उमाहीरे प्राणी, ॥३॥ 


गिरगमांदी जेम मेरू यो गिरी, मंत्र माहे नवकार | 

बुच्तमाहे फत्यदत् श्नुपम, शाम्यमाहे कल्पसार रे प्राणी, ॥४॥ 
नत्मा पूर्यनु' दशा श्रुतम्कन्ध, अध्ययन आठम जेह | 

चोद पूंघर श्री मद्याह, उद्धयू थी ऊूस थे रे प्राणी, ॥शा 
पहला मुनि दश फत्य यथागो, चेत्र गुण क्या नेर । 

हृतीय रसायन सरिसु ए छत, पूस्यमा नहीं फेरे प्राणी, ॥६॥ 
नवें ग्राणु पग्से बीग्वी, सदा कल उाग । 

भ्रेकमेन सता पूतनी झारति, ब्ानन्दयुर मंटाण रे प्राणी, ॥७॥ 


9 


अहम तपनी सहिमा ऊपर, नागकेतु दृष्टांत । 
सत्र वांचना, वीर चरित्र रुणों संतरे 


प्राणी, ॥८॥ 
जंबू द्ीपमां दछ्िण मरते, मामहणकु ड॒ सुठाम । 


आपाइशुदि छट्ठे चविया, झुरलोक थी अभिराम रे ग्राणी, ॥६॥ 
ऋषभदत्त घरे देवा नन्दा, कूखे अवतरिया स्वाम | 
चौदह छुपन देखी मन हरखी, पियु आगल कही तामरे 

द प्राणी, (१०॥ 
सुपन अथे क्यो छुत होशे, ए हवे इन्द्र आलोचे | 
ब्राहमण घर अवतरिया देखी, वेठो सुरल्ोक शोचे रे ु 

प्राणी, ॥११॥ 

इन्द्र स्‍्तवी उलट आशणी, प्रण प्रथम वखाण । 
मेवकुमार कथाथी सांचे, कहे बुध माणेके जाणीरे प्राणी, ॥१२॥ 


(७७) # ढोल तीसरी सज्काय रू 


इन्द्र विचारे चितर्पांजी, ए तो अचरिज वात | 
चाचछुस नाव्या इृंदाजं, उत्तत्त पुरुष अवृदात--- 


पुथगरणा 


भुणन्र जुओ जुओ कम प्रधान, कर्म सवल बलवान सम, ॥१॥ 


( र१६ ) 


आवे तो जन्मे नहीजी, जिन चक्री हरिराम ! 

उग्रभोंग राजन कुलेजी, आये उत्तम ठाम सुगुण. ॥रा 
काल अनते उपन्याजी, देश अच्छेरा रे होय । ॥॒ 
तिण अच्छेर' ए थयुजी, गर्भ हरण दश माहे सुंगुण, . ॥३॥ 
अथया प्रश्॒ सत्तावीशमा जी, भयमा ब्रीजे जन्म । प+ 
मरिचि भय कुलमढ कीयोजी, तेथी बाध्य नीच कम सुगु, ॥४॥ 
गोत्र कम उठये करीजी, माहर कुले उवनाव । 

उत्तम बुले जे अपतरे जी, इन्द्रजित ते थाय सुगुश,... ॥श॥ 
हरिण गमेपी तेडीनेजी, हरि कहे एह गिचार | 


प्रिप्र कुलथी लेई प्रभुजी, चत्रियकुल अपतार सुग्रण,. ॥६॥ 
गय सिद्धारथ घर भलीजी, राणी त्रिशला देगी । है 

पास छूखे अयतरीयाजी, हरि सेयफ्र ततखेय सुमुण, ॥७॥ 
गज ध्पभादिक सु दरुजी, चोद सुपन् तिणयार । 

देसी राणी जेहयांजी, वशव्या सत्रे सार सुगुण ॥८॥ 


बरणन करो सुपन तणु जी, मुफी पीजू बाण । 


श्री क्षमा गिजय गुरु तणोजी, कहे माणेक गुण साण 
| ह छुगुण, ॥६॥ 


इति 


( २२५० ) 
(७८) ह#; श्री देवानन्दा ही सज्काय # 
चन्द्र पार छत 


लिनवर रूप देखी मन हरखे, स्तन से दूध कराया । 
तब गोयस कु भयो रे अचंबो, प्रश्न करण कु आया हो 
गोतम यह तो मेरी अम्मा, यह तो मेरी माता हो गणघर 
यह, ॥१॥ 
तस कूखे तुम क्रिम नहीं वसिया, कवंण किया तुम कम्मा । 
पूर्व भव जब वीर प्रकाशे, इण किया हे कम्मा हो गोतम, ॥२॥ 
त्रिशलादे देराणी हुंती, देवानन्द जेठाणी | 
विदय कगाप थी काँई ने जाणी, कप वात सन आणी 
.... ग्ोतम, ॥१॥ 
तब श्राप दीयो देशाणी, तुम संतान न होज्यो । 
कम आगल कोई न छूटे, इन्द्र चक्रवर्ती जोज्यों हो 
गोतम, ॥४॥ 
देशणी रा रत्न डाला, वहुला रत्न चोराणा । 
भझगडो करताँ न्याय हुओ जब, कछुय न पाया नाणा 
गोतम, ॥५॥ 
भरतराय जब ऋषभने पूछे, इसमें कीण जिणन्दा। . * 
मरिची पृत्र त्रिदंडी तुमारों, चोबीशमों निशन्दा हो गोतम, ॥६॥ 


५ २१ 
कूलनों मंढ फियो में गोतम, भरतराय जन बांधा |! 
मन वचन काय एकत्र करीने, हरख्यों अतिह अधणन्दा 
है गोतम, ॥७॥ 

कम सयोगे भित् कु पायो, उपन्‍्यो बराहमणी कूखे ।.. . - 
इन्द्रो अपधि जोता देख्यो, तान अयु जे तेह हो गोतम, _॥८॥ 
व्यासी दीन तस छुखे यसियों, हरिण गमेपी आयो । 

पृवभय त्रिशला दुराणी, तस कुखें छिटठकायों हो गोतम, . ॥६॥| 
ऋषभदत्तने दवानन्दा, लीधो संयम भार । _ , 
तय गोतम यह युक्तो जासी, भगयती ब्ननी साक्षी गोतम, ॥१०॥ 
सिद्धारथ त्रिशला देराणी, अच्युत देसलोफ जाशे |. * 
आचाएगे दूजे सघे, इम कही सत्रनी साते हो गोतम, ॥११॥ 
सरतर गन्छ श्रीपति जिन चन्दा। दिनी मनोहर बाणी । 

पिनय करी गुरु गोतम पूछे,, उलट अगे आणी हों 

/ । गोतम, ॥१२॥ 
इति 


( २२२ ) 
0 अल 
(७६) + पयु पणु का सज्याय # 
# कृंपाचन्द सूरि कृत %# 
( तर्ज--देशी--त्रतनी ) 
सखी प् पजुपण आउ्या, भवि जनना मनमां भाव्या । 
एमां आश्रव पांच हटाव्या, एतों सर्व जीव सुख माव्या- 
सनेही पव पजुपण सेवो, एतो सेवी शिव सुख लेबों सनेही, ॥१॥ 
श्रीवीर जिनेश्वर भाखे, ए पर्व सेवो श्रुत साखे | . 
श्री भद्र थाहु स्वामी दाखे, एतो कल्पप्तश्र इम आखे सनेही, ॥२॥ 
आठ दिवस अमारि पलाबो, जिन चेत्ये पूजा रचावो । 
कव्पसत्र घरे पधरावों, देवे रात्रि जोगो मल भावों सनेही, ॥३॥ 
रथ हय वर गज सशणगारे, शासननी शोभा वधारे | 
वाजित्र ध्वनि मनुहारे, वर धोडो सजे दिल सारे 
सनेही पे, ॥४॥ 
आहइंबर करीने लावे, श्री कल्पसत्र शुभ भावे | 
सदूशुरुनें हाथे ठावे, सुहव मिल मंगल गावे सनेही पे, ॥५॥ 
सदेशुरुनी मीठी वाणी, सुणो चऊ विह संत गुण खाणी । 
मनमां अति उन्नलर आणी, संसार तरे भवि प्राणी सनेह पर, ॥६॥ 


( २२३ ) 
इक्बीश वार सुणी जे, पूजा प्रभायना कीजे ।.' 

छटठ्ठ अहम चौथ करीजे, सुणी चीर जन्म जस लीजे 
सनेही पर्व, ॥७॥ 

आपाह चोमासेथी जाणो, पचास दिवस परंमाणों । 
संबच्छरी पर्व कहाणो, भाखे श्री निनवर भाणों सनेही प्, ॥८॥ 

इस पर्व आराधन करिये, पंच कारण सनमा धरीये | 

श्री जिनयाणी अनुसरिये, कृपाचन्द उरि जस बरिये 
6१ सनेह पं, ॥६॥ 
| इति 


निजकफिजनत कि+5 


(८०) #। भी मेघकुमार की सज्काय # -- 
(हे ( त्ज-ए च्रत्त जगमा दीवों ) प् 
वीर जिन समो' सयोजी, बे मेघकुमार । 
, सुणी देशना बैरागियोजी, ए ससार असर रे मायदी 
| अहुमती थो मुझ आज, सयम पिपम अपार रे मायडी, ॥१॥ 


ः 


( २२४ ) 
बछ तू' केणे भोलव्यों रे, श्रेणिक तात नरेश । 
कांई ऊंणो किण दृहव्योरे, हूँ नवि थे आदेश रे जाया 
संयम विषम अपार | 
किम निरबाहिस भार -रे जाया संयम, ॥२॥ 
आदि निगोदे हूँ रुल्योजी, सहिया दुःख अणुंत | 
सासोश्वा्से मच पूरियाजी, तेंह न बाणु अंत हे मायडी 
ु ह आ० ॥३॥ 
हिवणा त्‌' वालक अच्छेजी, जोबन भयोरे कुमार । 
आठ रमणी परणावियों रे, भोगवों सुख अपार रे जाय हूँ 
| नवि, ॥४॥ 
जन्म मरण निरयतणों जी, दुःख न सहियो जान । 
वीर जिशंद घखाणियो जी, ते में सुशियों कान हे मायडी 
आ० ॥५॥ 
बछ फाचलिये जीमणोजी, अरस नीरस आहार | 
भुई पाला नित हींढणोजी, जाणसी तु कुमारे जाय हूँ न. ॥९॥ 
भमता जीव अनंत भम्योजी, धम दुद्देलो होय । 
जरा व्यापे जोबन खिसेजी, तव किम करणों होयरे मायडी, 
आ० ॥७॥ 


(्‌ श्ग्श ) 
मेग नयणी आठे रमेजी, तोड़े नयमर हार । 
बोपनभर छोड नहींजी, फाई भृकी निराघार कुमरजी हू न, ॥८॥ 
हँस तूलिका सेजडीजी, रूप स्मणी रस भोग । 
अतिहीं मु हाली देहडीली, जिम रुएण समम जोएगरे 
है 3 जाया हूँ न, ॥६॥ 
स्वास्थनों सहूँ ए सगोजी, अरथपसे सहु फोय । 
विपय विपम महुरा कयाजी, क्रिम भोगयिये सोयह मायडी, ॥१०॥ 
खमि २ माऊ पाय करोज्ी, में दीवु तुझे दुश्प । 
दिश्लो आदेश जिम होऊ सुसीजी, वीर चरणे ल्‍्यु' दीफहे 
मायडी अ० ॥११॥ 
तन फटे लोयण मरेजी, दुःखन सहिया जाय । 
चछ सुद्धी हुवी तिम यरोजी, में दीघो आदेश रे जाया, 
* सं, ॥११॥ 
मणि भाणऊ मोती तज्याजी, तोत्यो नश्सर हार | 
मृग नयणी आठे रहेजी, हित अन्न फरण आधार > 
नरेसर संयम दिपम, ॥११॥ 
कमर भणे मुर॒लिनी प्रियाजी, यह दु से ए संसार | 
नेद्र तुम्दारों आशिवेडी, पो स्यो संयम भए रे नारी-- 
 म के संयम सुख मण्टार, ॥१४॥ 


ऊ 


(करत +) 
रब शीविका तब सझी करीजी, कुबर धारणी माय | 
श्रेणिक राय उच्छव करेजी, चारिल्यों ऋषिराय रे 
जाय से, ॥१५॥| 
इम जाणी वेरागियोजी, ?रजे जेनर नारी | 


कर जोडी पूनों भणेजी, ते तरर्ये संसार हे मायडी अनुमती थो 
मुझ आज, ॥१६॥ 


इति 


(८१) & श्री प्रसन्नचन्द ऋषि की सज्माय & 
# ऋद्धि हरखजी कृत # 


शज छंडी रलियामणो रे, जाणी अथिर संसार । 
देरागे मन वालियो, काँई लीधो संयम भार-- 
प्रसन्नचन्द प्रणमू' तुमारा पाय, तुमे मोटा मुनिराय प्र, '॥१॥ 


वनमांदे काउसग्ग रहोरे, प्र ऊपर पृग ठाय । 
बांह बेड ऊंची करी, घरज सांमी दृष्टि लगाय ग्र, ॥२॥ 


( २२७ ) 


श शिक वन्दन निसयो रे, वीरज़ी ने बन्दन जाय । 


देई तीन प्रदतिणा, त्रिविध तिपिध माय प्र, ॥श॥ 
दूर म्रुख दूत पचन सुणीरे, कोप चत्मो ततफाल | 
मनशु' सग्राम माडियो, जीव पद्यो जंजाल प्र. ॥४॥ 
श्रेणिक प्रश्न पूछियो रे, एहनी शी गति थाय | 
भगयत कहे हमणा मरे तो, सातमी नरके जाय प्र, ॥५॥ 
विण एक अं ते पूछियोरे, सो सिद्ध पिमान । 
बाजी देवनी दुदुभी, मुनि पाम्या केयल शान प्र, ॥द्षा 


प्रसेश्नचन्द मुनि मुगते गयारे, श्री महायीरना शिष्य । 
ऋषि हरस कहे धन्यते, जिण दिठा रे प्रत्यत्त प्रसन्नचन्द, ॥७॥ 
द्द्ति 





(८२) # श्री हिमुख राजा की सज्माय # 
# समय सुन्दरजी गणि कृत # 


नगरी कपिलानों घणीरे, जयग़ज़ गुण साणी | 
न्याये नित पाले प्रजारे, गुणमाला पटगणी 
दमृहराय बीनो प्रस्थेक उद ॥?॥ 


( २३० ) 
(८४) जद अष्टमी की सज्फाय 
४ सुमति विज्यजी कृत # 


जीव बारू छु मोरा बालमा, परनारी थी प्रीतम जोड रे | 
प्रनारीनी संगत नहीं भली, तारा कुलमां लागे छे खोटरे 

जीव, ॥१॥ 
जीव आ संसार छे कारमों, जीव दीसे छे थाल पंपाल र । 
जीव इम जाणीने चेतजो, आगलमां छोड़े नाखी छे जालरे 

जीव, ॥२॥ 
जीव मात पिता भाई वेनडी, जीव कुटव तणो परिवार रे । 
जीव वेती वारू सहु संगे, पछे होवा कीना जुहार रे जीव, ॥३॥ 
जीव देहली लगे सगी आंगणे, जीव छेरी लगे सगी माय रे | 
जीव सीमलगे साजन भला, पी हँस एकेलो ही जाय रे 

जीव, ॥४॥ 
जीव जाताँ थका नहीं जाणियो, जीव नहीं जाएयो वार तींबार रे । 
जीव गाइ भरिया लाकड़ा, वली खोखरी हांडी सार रे जीव, ॥५॥ 


(६ २३१ ) 


जीए झराठम तप नहीं जाशियों, जीय कीघा थे यहोला पाप रे । 
जीप झुमति जिज्य प्रुनि इम भणे, जीय आयागमन विचार रे 
जीयए, ॥६॥ 


(८५) # दूज की सज्काय +ै 
# सुसति उित्यजी कृत # 


या प्रीज कहे सुण कान्‍्त संत घर आधो तो सद्दी, आरे तो सही 

रे मारा चेतन आयो तो सद्दी या, टेर । 

रतन तीन तुम पाम सास फ्रिम सोगो छो सही, यो शम सवेग- 
को रंग पिया फ्िम थोगो छो मही, थोरो छो सहीरे माग 

चेतन, ॥१॥ 


[0 


कूटिल कुमार झार जोगो ओ सही, यों भरक निगीद यी- 
देया क्रिम बोशो छो सही, योथों छो सही रे मेरा 
चेतन, ॥रा 


हुमती 
हक 
| 


( २३४ ) 


निञ्र सरूप रमणे रह्मा ज, नवी परनों प्रचार रे गुणवंताजी । 
भाषा समिति थी सुखे थयु ज. ते जाणे मुनिराय हे 
ह गुणवंताजी, ॥२॥ 
श्ानवंत्र निज ज्ञानथी ज, अनुभव सापक थायरे गुणवंताजी ।_ 
भाषा समिति स्वभावथी जे, अनुभव भाषक थायरे 
पा गुणवंताजी, ॥३॥ 
हवे द्रव्य थी पण महासुनि ज. सावध बचननो-त्यागरे गुणवंताजी । 
सावथ पिरम्या जे अनि ज. ते कहीये महाभाग रे 
... गुणबंताजी, ॥४॥ 
पर भाषण दूरे करी ज, निज स्वरूप ने मासरे गुणवंतानी | 
आनंदधन पदते लहे जु, आत्म ऋद्धि उन्नास रे 
गुणवंताजी, ॥ ५॥ 


(८८) औ पीजी ढाल #% 
( राग--बंगला राजा नहीं नमे ) 


तीजी समिति एबणा नाम, तेणे दीठो आनन्दधन स्वाम - * 
चेतन सांभलो । 
जब दीठो आनंदघन वीर, सहज स्वभावे थयो छे धीर, ॥१॥ 


6 २३५ ) 
वीर थई अरि पूठे घाये, आरि हतोते नाठो जाय गयो आमलो | 
वीरनी सन्मुस कोई न थाय, रत्लत्रय शु मलरया जाय थे, ॥२॥ 


अरिल हमे नथी काई रेप, निज स्वभायमा म्हाल्यो विशेष, ;, 
निरसण लाग्यो निज्र धरमाय, तय पिसामो लीधो त्याय थे, ॥३॥ 


हेवे परघरमा कदीय न जाऊं, परने सन्मुस कदीय ने थाऊ । 
अम प्रिचारी थयो घर राय, तर परपरिणिति रोजी जाय चे, ॥४॥ 


मुनियर करुणा रस भण्डार, द प रहित हवे लेछे आहार । 
द्रव्य थकी चाले छे एम, परपरिणतिनों लीधो नेम ये. ॥४५॥ 


दृब्य भायशु' जे मुनिराय, समिति स्वभाषमां चाल्या जाये | 
आनंदघन प्रभु कहीये तेह, दुष्ट तिभायने ठियो छेह चे, -॥६॥ 


८६) #र ढोल चोथी # 
( जगत गुरु हीरजी रे-ए ) - 
चाथी समिति आदरो रे, आदान निखेयणा नाम | 


आदानने जे आदर करे रे, निज स्वरुपने ताम स्वरूप - ' ' 
गुल धारजा रे, धारजा अत्तय अनंत भगिक वारणे रे, ॥१॥ 


(३६ -) 


निखेवणा ते-निवारदु” रे, परवस्तु वली जेह । 

तेह थंकी चित्र बालबु' रे, करवा धमशु' नेह स्वभाव, ॥२॥ 
धर्म नेह जब जागियो रे, तथ आनन्द जणाय । 

प्रगटयो स्वरूप विषे हवे रे, ध्याता ते ध्येय थाय स्वभाव, ॥३॥ 
अन्ञान- व्याधि नसाडवा रे, ज्ञान सुधारस जेह | ' 

आस्थादन हवे म्॒नि करे. रे, ठप्ति न पामे तेह स्वभाव, ॥४॥| 
स्वरूपमां जे घुनिवरा रे, समिति शु घरे स्नेह । 

सुमति स्वरूप प्रगठाधीने, दीधो कुमतिनों छेह स्वभाव, ॥१॥ 
काल अनादि अनंतनो रे, हतो सलंगण भाव |. - 

ते पर पुदूगलथी हवे रे, विरक्त थयो स्वभाव स्॒भाव, ॥६॥ 
द्रव्य भाव दोय भेदथी रे, मुनिवर समिति घार 
आनंदघन पद-साधशे रे, ते मुनि गुण भंडार स्वभाव, ॥७॥ . 


(६०) # टाल पांचमी # 
 ( रूडा राजबी-ओं देशी ) 


समिति पंचमी मुनिवर आदरो रे, उन्मारगनो परिहार रे 
सुधा साधुजी | 
मुनि मार्ग रूडी परे साधजों रे, पर छोडीने निज संभार रे 
सुधा साधुनी, ॥१॥ 


( २३७ ) 
पारिठावणिया नामे वली जे कब ' रे, तेतो परिहरवों परभावरे सु, 
आदर करवो निज खमायनों रे, ए तो अकल स्वमाय कहेवायें रे 
कक सुथा साधुजी, ॥२॥ 
पर पुदूगल मुनि परठवे रे, विचार करी घट माँय रे। ' 
लोक धक्ञाने जे मुनि परिहर रे, गति चार पछे वोसिराय रे 
॥; ५ 5 सुधा साधुजी, ॥१॥ 
अनादिनो संगवली जे हतो रे, तेनों हवे करे मुनि, त्याग रे । 
विकत्पने सकल्पने ठालया रे, व्ज्ञीजेथया उजमाल र | 
हा ० सुधा साधुजी, ॥४॥ 
अनाचीण मुनि परठवे रे, ते,जाणीने अनाचार रे | 
आचारने वली मुनि आदरे रे, कत्तोकाय स्वरूपी थाय रे 
न्‍ मु सुधा साधुजी, ॥५॥ 
पट द्र्यनु जाणपणु', क्यू रे, ते जे जाणे आप स्वभाषरे | 
खमावनों करत्तावली जे थयोरे, तेतों अनवगाही कहेबाय रे 
॒ ४ सुधा साधुजी, ॥६॥ 
सुमितिश हवे मुनि म्हालता रे, चाल॒ता समिति स्वभापरे | 
कुमति थी दृष्टि नहीं जोड़ता रे,, वली तोढता जे प्रिभाव रे 
गे सुधा साधुजी, ॥७॥ 


है. रेस: /) 


प्रपरिणत कहे सुण साहेवा रे, तमे मुभने मृकी केम रे । 

कहो मुनि कण अपराध थी रे, तमे मुभने छोडी अंम रे 
29% सुधा साधुजी, ॥८॥ 
में मारो स्रमाव नवि छोडियो रे, नथी महारो कोई विभावरे | 
पचरंगी माहरू. स्वरूप छे रे, तेने आदरू छु सदा फांलरे 

23! सुधा साधुजी, ॥६॥ 
वर्ण गंध रसादि छोड़' नहिरे, तो स्थो अबगुण कहेवायरे । 
कदी अब स्वभाव न आदरू' रे, सड़ण विध्वंसन न छांड़ायरे 
' सुधा साधुजी, ॥१०॥ 


सिद्ध जीवथी अनंत गुण कह्यांरे, मारा घरमां जे चेतन रायरे | 
ते संघला मारे वश थई रहारे, तमथी छोडीने केम जवायरे 
सुधा साधुओं, ॥११॥ 


तब म्ुनिवर कहे कुमति सुणोरे, तारू स्वरूप जाएयु अमे आजरे | 
तारा स्वरूपमां जिम तु मगन छे रे, मारा स्वरूपमां थयो हूँ आजरे 
, सुधा साधुल, ॥१२॥ 
मारू खवरूप अनंतमं जाणियु' रे, तेतो अचल अमल कहेव।यरे. 4 
सुमति थी स्वभावमां रंगरसु रे, तारा साम्रु जायु केम जायरे 
हु | सुधा साधुओआ, ॥१३॥ 


( २३६ ) 


तरे मारेहये नहि बनेरे, तमे तमारे घरे हवे जाओरे].... : 
आटला दाहडा हुँ बालपणे, हतोरे हथे पणिडित वीर्य प्रमठायी रे” 
- - सुधा साधुनी, ॥१४॥ 

सुमतिशु” मे आदर माडियोरे, एतो बहु गुणदंती कहेवायरे । 
सुमतिना गुण प्रगटपणे, रे, में तो लीधा उपयोग मांयरे. 
कफ सुधा साधुजी, ॥१५॥ 
सांमल-सुमतिना गुण कहरे, जें अचल अखंड कहेषायरे । 
स्थिरतापणु' ,सुमतिमा घणुरे, तुजमां तो अस्थिरटा,समाय रे 
छुधा साधुजी, ॥१६॥ 
तारा सुख तो में हवे जाणियारे, दुःखदायक सदा कालरे || 
सारा सुझ विभाव कहेवाय छे रे, नथी पुन्य,पापनों ख्यालरे 
(न) सुधा साधुजी, ॥१७॥ 
बनी तो ओहने सुख नयि कहेरे, सुएतो जाए्यु' झेक म्वभापरे | 
तारा पुठे पत्या तेतो आधलारे, भय कृपमां पत्या सदायरे 

[7 सधा साधुजी, ॥१८॥ 
तारू स्वरूप में पहु जाणियु रे, तु तो जड़ स्वरूप कहेयायरे ।' 
जहठपणु प्रगठ में ज्ञाणियु रे, तू तो पर प्रृद्गगलमा समायरे 
3 सुधा साधुजी, ॥१६॥ 


ै 


( २४० ) 


तेनी विबरों प्रगट हवे सांभलोरे, संधार समुद्र अथाहो | 
तष्णा रूप जलते मध्ये घणु रे, पण पीचे तृप्ति न थायरे 
सुधा साधुजी, ॥२०॥ 
ते सम्द्रनो अधिष्टायक बलीरे, तेतो नामे मोह भूपालरे । 
तेना प्रधान वली पंच छे रे, तेतले त्रेवीश छडीदार रे 
0 सुधा साधुजी, ॥२१॥ 
राजधानी त्रेवीश जणने आपीकरी,- तेनी खबर राखे ते पंच रे | 
राजधानी एवीते मेलवी रे, धर्म रायनु' लूटे धन सँच रे 
। सुधा साधुजी, ॥२२॥ 
बाह्य धर्मीजो अं ने आदरे रे, तेने भोलवे ते छडीदार रे । 
वश कंरी सोपे मोहरायने रे, मोह करावे प्रमाद प्रचार रे-- 
सुधा साधुजी, ॥२३॥ 
तेथी जाये नरक निगोदमां रे, तिहां काल अनादि गमाय रे । 
दृढ़ धर्मी अथी नवि चले र, जेणे कीधा ज्ञायक भाव रे । 
; सुधा साधुजी, ॥२४॥ 
प्रमादीने मोह पीठे घणु' रे, अग्रमादी घेर नवि जाय रे । 
तेणे पंच महात्रत आदया रे, छो्या सब अनाचार रे 
सुधा साधुजी, ॥२५॥ 


( रध१ ) 


आचारथी हूँ हवे नगि चलू रे, सुण मुज चितना अमिप्नाय रे । 

कुमतिजी ? कहेँ तमने श्र टलु' रे, मारा समरसी छे अनंत कायरे 
सुधा साधुजी, ॥२६॥ 
के 


ते समने दासपण दीयो रे, वे साले ले मुझ चित्तमांय रे । 
शु कीजे पुठते नग्ि फेरवे रे, वो पण मुझने दया धाय रे .. 
मुधा साउुजी, ॥२७॥ 


तेथी देशना पहुप्रिध करू रे, जिश चाले मारो प्रयास रे । 
चेतनजी ने पहुपरे प्री रे, तेने यताउ' स्थिग्पास रे 
ह सुधा साधुनी, ॥२८॥ 


तेतो तारे बश फरी न होथे रे, तने बोसिरारी शियजाय रे । 
धर्मरायनी आने अनुसरे रे, तेतो आनन्दयन महाराज रे. ' 
; सुधा साधुनी, ॥ २६॥ 


( रथ४२ ) 
[६१] #£ पांच व्यवहार को ढाल 


हट ५ कर 
|. . # श्रीज्ञान विमल खसूरि कृत # 
छः 


( ए छीडी किहां राखी-ए देशी ) 


श्री जिनवर देवे विजन हेते, घुगति तणो पंथ दाख्यों । 
जान दशन चारित्र तव चऊ॒विध, ऐथी शित्र सुख चाखोर॑ 


आतम ३ अदुभव फचतमों धारो, जेमस सब अ्रमण पचवारों र। 
आतम, ॥१॥ 


शान थफी सवि भाव जणाये, दशुद तास ग्रतीत | 
चारित्र आवतां आश्रव रू थे, पूर्व शोषे तप नितरे आतम, ॥२॥ 


ज्ञान' दर्शन बेहँ सहंचारी, चारित्र तस फूल कहिये । 


०5 ७ 


निरासंश तद कम्म खपावे, तो आतस शुण लहियेरे आतम, ॥३॥ 
ते चारित्र निश्चय थी निज गुण, समिति शुप्ति व्यवहार । 
ज्ञान क्रिया सम्मत फूल कहिये, चारिनों निरधाररे आतम, ॥४॥ 
ते व्यवहार दह्मो पण भदे, पंचम अंग मोझऋर । 

तने आशणा प्रथम, जीव धारण विचार रे आतम, ॥५॥ 


( रथर३े ) 


केयली मण पज्ज़न मे ओही, चपदह पूर्व दर; पूर्व। 75 
तय पूर्व लगे पट विध आगस, व्यवहारी होय सर्च रे आतम., ॥छ॥। 


शेष पूर्व आचार, प्रकल्पह (क) छेटादिक सवि जाण |; ५ शे॥ 5 
श्र्‌त व्यवहार फही जे बीजे,, अतिशय विश ज़े ताण रे, गाए 


हि कि आदम, ॥७॥ 
(०, कह 


ठेशातर स्थिर बेहु गीतारथ, ज्ञान चरण शुण बलगा | 
कई कारणथी मिलन न होवे, तिण हेते फ्री अलगा रे 


हे + पु 
आतम, ॥५८॥। 
५६, 9) ॥, $#६ 


प्रश्न सकल पूछेगा काज्े, गु्णी सनि पासे शके । 
तेह (थी) प्रहीने उत्तर शासे, प्ण्‌ आशय नति चूके ब्ल्श्कूा 


) काप्क ,, , , सतम,॥६5॥, 


जे कण 


त्तेनी आणा तहत करीने, जे लिशंक प्रमाण) | ।,।/+क 
जम, दत्त सर नदी न पामे, पण तस जले तथा हाण रे 
५ .. आतम, ॥१०॥ 


हे जी । ध् 
न ह* ४४8३ ६ | | अल) 


5 
ते आया व्यतहर कहीजे, अर त्रीजो पण बेहु सरिसों | 
गृह आलोचना पढ जे भाख्या, ते आयरिछततो परसो रे 


आतम, ॥११॥ 


हि आर कु 


कर 95. :% 


( २४४ 9) 
जीत व्यवहार सुणों हवे पंचम, द्रव्य क्षेत्र काल भाव । 
पुरुष साहस ने पडिसेवा, गाढ़ अगाढ़ हेतु दाव रे आ, ॥११॥ 
इत्यादिक बहु जाण गीतारथ, तेणे जे शुभ आचरियो | 
आगममां पण जे न निपेष्यु, अविधि अशुद्ध नवि धरियों रे 
आतम, ॥१९१॥ 

पूरव चार व्यवहार न बाघे, साथे चारित्र योग । 
पाप भीरू पंचांगी सम्मत, संप्रदायी गुरु लोग रे आ, ॥१४॥ 
गच्छुगत अनुयोगी गुरु सेवी, हा वासी आउत्त । 
ओ पण शुण संयमनो धारी, तेह ज जीत पवित्तरे आ, ॥१५॥ 
पासत्थो उसन्नो कुशीलो, संसत्तो अहा छंदो । 
ओर पंच दोपने दूर न करे अने, मुनि पणु' भाखे मंदोरे 

ह आतम, ॥१६॥ 

गुण हीणो ने गुणाधिक सरिखो, थाये जे अन्चाणी । 

दर्शन असार तो चरण किहां थी, ओ धर्म दास गणि वाणी रे. 


आतम, |१७॥ 


( २४४ ) 

गुण पत्तीने गुणनो रागी, शक्तित तधि उजमाल | 
श्रद्धा ज्ञान कयें न करणी, ते मुनि वदु त्रिकालरे आतम, ॥१८॥ 
पिपम काल मांहे पण जे शुण, परसी जे मुनि पंदे । 
प्रबचनने अनुसारिणी किरिया, करतो भनभय छेदेरे आ, ॥१६॥ 
एह सुत्त व्यवद्ार तरेगल, शासन जिननु दीपे। 
संप्रति दुपसह श्रिलगे अं, कुमित कढाग्रहने ब्रीपेरे आ, ॥२०॥) 
इशण व्यफारे जे व्यवरूरे, संयमनो सव करशे | 
ज्ञान उिमल गुरुने अनुसरशे, ते भवसिय्रु ने तरशे रे 

आतम १ थे, ॥२१॥ 


(६२) # भी क्षमा चनत्रीशी प्रारम्भ # 


हि 


# गणि समय सुन्दरजी कृत #% 


आदर जीव चमा गुण आदर, म करिश रागने शेप जी । 
समताये शिपर सुस पामीजे, क्रोध छुगति सिशेषज्ञी आ. ॥शा 


( २४६ ) 


प्रमता संजम सार सुणीजे, कल्प सनत्ननी साखजी ! 
क्रोध पूव कोडि घारि वाले, भगत इसी परे भाखजी आ, ॥२॥ 


कुण कुण जीव तयो उपससथी, सांभल तु ध्प्टॉतजी । 
कुण कुण जीव भम्या समांहे, करीब तणे विरतंतजी आ, ॥१॥ 


सोमल ससरे शीश ग्रजाल्यु', वांधी माटीनी पालजी । 
गजमुकुमाल क्षमा सन धरतो, घुगति गयो तत कालजी 

आ, ॥४॥ 
कुलवालुओं साधु कहातो, क्रियों क्रीम अवारजी । 
कोणिकनी गणिका वश पडियो, रडबडियो संस्ारजी आ, ॥५॥ 
सोवनकार करी अति वेदन, वाधशु' वींटियु' शीश्जी । 
मेतराज ऋषि युक्लि पोहोंती, उपशम एड जगीशजी आ, ॥१॥ 
छुरुड चुरुड़ वे साधु कहाता, रहा छुणाला खाली | 
क्रोध करीते छुगते पहोता, जनस गमायो आलजी आ, ॥७॥ 
कम खपादी झुगते पहोता, खंधक सरिना शिप्यजी । 
पालक पापिये घाणी पील्या, नाणो मनगां रीप जी आ, ॥<८॥ 


अचंकारी नारी अचूकी, त्रोड्या पीयुशु' नेह जी 
बव्वर कुल सद्यां दुःख बहुलां, क्रोध तर फूल एहजी ऋ, ॥६॥ 


( रेड७ ) 


पायें सर्व शरीर खिलुस्यु , तत छण दोत्यां प्राणी । 
साथु मुकोशत शित्र सुख पाम्या, एद कमा गुण जाणजी , 
आ, ॥१०॥ 


हे को 8 
कुल्न चाडाल कहीजे उिहमे, निरतति नहीं कहे देयजी । 
ऋषि चाल कहिजे वढतो, टालो वेढहनी टेव जी आ, ॥११॥ 


सावमी नरक गयो ते त्ह्मदत्त, कादी ध्राक्मण आसजी | 
क्रोल तणा फल कहया जाणथी, राग हे प थो नाखजी आ, ॥१२॥ 


संघ ऋषिनी फ्ाल उतारी, सह्यो पर्तिह जेहजी । 
गरम वासना हुए थी छूटयो, सयल चमा श॒ुण तेहजी 
हर आ, ॥१श॥ 


फ्रीध की सधऊ आाचारिज, हुआ अग्निकुमार जी ।...' 
इड़क नेपनी देश प्रजाल्यो, भमणे भयह मझारजी आ, ॥१४॥ 


चएडरूद्ध आचारिज चलता, मम्तक पीडित अशणगारजी ) 
ब्षमा केंरता फेयल पास्यो, नये दीक्षित अणगारजी आ, ॥१४॥ 


पाच बार ऋषि ने सतायों, याणी मनेमा रेप जी । 
पच्‌ भत्र सीमर दह्यो नंद नायक, छोघ त्तणा फक्त देराजी 
पर आ, ॥4॥ 


( रथ ) 
सागरचंदन शीश प्रजाली, निशि नमसेन नरिंदर जी । 
समता भाव धरी सुरखीक, पहुंता प्रमानदजी आ,.. १७! 


चंदना गरुणीये घणु निश्र छी, 'विगू वि तुझे अचतारजी । 
मगावती केवल सिरि पारी, एह छेसा अधिकारजी आ, ॥१८॥ 
सांव प्रद्व मन छुबर संताण्यों, रृप्ण ढे पायन साहजी । 

क्रोध करी तपनु फल हार्यों, फीधां 8का दोहन ॥१६॥ 


भरतने मारण मूठी उपाडी, वाहुवल बलव॑त जी। 


५ 


उपशम रस सन मांहे आणी, संजम ले मतिमंत जी आ, ॥९०॥ 


काउसग्गमां चडियो अति क्रोबे, प्रसन्नचंद्र ऋषिराय जी । 
सातमी नरक तणां दल मेल्यां, कइआं तेण कपायजी 

आ, ॥२१॥ 
आहार मांहे क्रोथे ऋषि थूवयों, आण्यो अम्रत भावजी । 
कुरग इये केवल पास्य, कमा तरे परमाव जी आ,  ॥२२॥ 


पाएबनाथने उपसर्ग कीया, कमठ भवांतर धैठजी । 
नरक निय च त्णां दुश्ख लाया, क्रोध देखा झल दीठजी 


आ, ॥२२॥ 


( रअ ) 


चमायत दमदत सुनीश्यर, बनमां रक्षो काउसरा जी | 
न 
कौरव 'कटक हएयो ईटाले, त्रोब्या कर्मना वर्गनी आ, ॥२४॥ 


शय्यापालक काने तरुओ,_नांस्यो क्रोध उदीरजी |, ._ ..... 
बेहु काने सीला ठोंकाणा, नवि छूटा महावीरजी आ, ॥२५॥ 


8३ ४ 


चार हत्यानों कारक हँतों, धृठप्रहारि अतिरेफनी | 
क्षमा करीने मुक्त पहाँतों, उपसग सद्या अनेफ़नी आ, ॥२६॥ 


५ 4 


पहुरमाहे"ऊपजतो हारयों, क्रोध केपल नाण जी | , ;,., ' 
देखो श्री दमसार मुनीसर, सत्र शुण्यो उठाणनी आ, ॥*्णा 
सिंह शुफायासी ऋषि कीधो, स्थूलि भद्र उपर कोपनी | । , ४ 
वेश्या बचन गयो नेपाले, कीधो संयम लोपनी आ, '॥९८॥ 
पा ९२ 

चन्द्राउतसक काउसरग रहियो, क्षमा तणो भण्डार जी | 

दासी तेल भर्यों निशी दीयो, सुरपदवी लहे सारजी आ, ॥२६॥ 
इम अनेक तया त्रिशुयन में, क्षमा शुणे भत्रि जीयज्ी । 

क्रोध करी छुगते ते पहोता, पाइंता मुपरीव जी आ, ॥३०॥ 


यिप हालाहल कहीये विरुओ, ते मारे एक बारजी। 
पण कसताय अनती वेला, आपे मरण अपार जी आ, ॥३१॥ 


( २५० ) 


क्रोध करतां तप ज़प कीधां, न.पड़े कांई .ठाम जी . 
आप तपे परने संतापे, क्रोधशु' केही काम जी आ, . .॥३२॥ 


क्षमा करतां खरचन लागे, भांगे क्रो कलेशजी । 

अरिहंत देव आराधक थांये, व्यापे सुजस अदेश जी आ, ॥३३॥ 

नगर मांहे नागोर नगीनो, जिहां जिनवर असादजी । | 

श्रावक लोग बसे अति सुखिया, धर्म तणे श्रसादजी आ, ॥३४॥ 

क्षमा छतीशी खँते कीधी, आतम पर उपगारजी। 

सांमलतां श्रावक पिण समज्या, उपशम धर्यो अपार जी ._ 
्ीः ... आ, ॥इश॥ 

युग प्रधान ज़िसचंद्र ख्रिशर, सकलचन्द तसु शिष्यजी | 

:समय सुन्दर तस शिष्य भणें इम, चतुर्विध संघ्र जगीशजी 

आदर जीव क्षमा गुण, ॥३६॥ 


( २५१ )/ 


॥ ५० पर कि गाता 


(६३) #% कोध वी सज्काय % 


$; ( समय छुलर जी झ््व ) पक गर्ल 0 न्‍ब 
क्रोध कियो आहो,नही, आमहतां लंचमी नासेजी | [7 7०7 
दुःस दारिद्र घरमे घंसे, कोडोना पॉप उपार्जेजी / / + के हि 
“ज्ञमा रे किया सुस उपने जी! ओ भाख्यो श्री जगदीशो,जी , 
ने सफ चाहे जीज़ो वे, कोईमत करो रीसोजी कमा, -॥१॥- 
गाल वेचीजे राडमे, लाइ नहीं वेचीजे बी | 

गली मिटी बैरी हुवे, इसडो काम न फीजे जी क्षमा, ॥शा। 


पाप बेटो भाई भाई, सासु वहु गुरु चेलोजी | 
क्रोध थकी उछल पड़े, न जाणे नेडी-सग्राईनी क्रमा, / ॥१॥ 
+ + है ५ । / 


क्रोध भर कालो पडे, आ सयरी यात प्रिगाडेजी । 

आगोरे पीछो जोबे नहीं, लासीणी श्रीत घटाडेजी, च॒मा, - ॥४॥.. 
फोईरे वचन करडो कहे, अथगा ते आधों पीछोजी | ' «।। ८ 
दवने दाध्ये ते पागरे, नही पागरे वचनारो विंध्योजी मा, ॥४॥ 
ज्यारे घरमे एक क्रोधा, सबलाने संतायेजी | 7 ४ 7 ।। 
ज्यारे धरमे सघला क्रोगी, ज्यार किसा हयाला जी क्षमा: [दि 


( २४१ ) 
तपस्या तपेने रीस करे, आ आंखमां मरच किम आंजेजी । 
तपस्या विणसे क्रोधथी, आ दूध विशासे कांजीजी क्षमा, ॥७॥ 


च्षमारे किया शंका नहीं, आगे फल लागे आछाजी | 

खंधक ऋषि क्षमा करी, वेनोंई खाल उत्तारीजी 

राय प्रदेशी देखने, ओ ततृूज्षण लीने मोक्षजी जमा, ॥<॥ 
समय सुन्दर कहे क्रोधने, तमे दीजो देसोटो जी | 

क्रोध तजे शिवपुर लहे, पामे भवनों पारजी क्षमा, ॥8॥ 


(६४) # श्री उपदेश सित्तरी सज्काय # 
# श्री सार मुनि कृत # 


उत्पत्ति जो जो आपणी, मनमांही विमास । 
गरभावासे जीवडो, वसियों नव मास 
। उत्पत्ति जो जो आपणी, ॥१॥ 


नारी तणे नाभी तले, जिन बचने जोय । 
फल त्णी जिम नालिका, तामे नाडी छे दोय उत्पत्ति, ॥१॥ 


( शेश्३े ) 


तछु तले योनि कहीये, वर फूले समान | , न्‍ 
आगादणी माजर जिस्पो, तिहाँ मॉँस प्रधान , उत्पत्ति, ॥शे॥ 


रुधिर सवे तिण ठामथी, ऋतु क़ाल सदेव | , ,, , ; 


$ 


रुधिर शुक्र जोगे करी, तिहों उपजे जीय उत्पत्ति, 5 , ॥४॥, 


जे अपायन पपने फरी, तासित-दुर्गंघ । ., ।। 
तिणे धानक तु ऊपनो, हवे,हुओ मदंध उत्पत्ति, :,, ॥५॥- 


नाली पास तणी घणु, भरिये रू,घाल | ५ 5९ 


ताती लोह शीलाक ते, जासे ततकाल उत्पत्ति, , ॥६॥ 
तिम महिलानी योनिमे, छे नग लप जीप ।, , 

पुरुष प्रसगे ते सहु, मरी जाय सदीय० उत्पत्ति, ॥७॥ 
उपजे नर नारी मले, पंचेंद्रिय जेह,। ॥ >्ट 

तेह तणी सख्या नहीं, तजो कारज एह उत्पत्ति, ॥ण॥ 
नर लय जीय के, तिहों उत्कृष्टी वार | 

जीव जबन्यपण ठके, एक दो त्रण चार उत्पत्ति, * ॥६॥ 


जीए जघन्य हिहों रहे, मुह्रत परिमाण । 
बार बस्सनी म्थिति, तिहाँ उत्कृष्दी जाण उत्ततति, ., ॥१०॥| 


( २५४ ) 
तिणे गरमें कोई जीवडो, इम कहे जगदीश । 
फूरी मरी आदें तो रहे, संवेत्सर' चोवीश उ५ 
महिला वरस पंचावने, 'कहिये निर्वीज । 
पचोतर वरस पछे, थाए- पुरुष अबीज उ, 
जिमणी कछुखे नर बसे, तिम वामी नारः |, 
बच्चे नपुसक जाणिये, जिने बचने विचार 'उ 
हवे सामान्य पणोे इहाँ, आव्यो गभोवास | 
सात दिवस उपर रहे, नरगति नव मासः उ,' 


आठ बरस तिये च रहे, उत्कृष्टो: काल । 
गभोवासे भोंगव्या, इमः बहु जंजाले उ, 


कार्मण काये करि लीयो, पहिलों ते आहार'।. 


शुक्र अने शोणित तणो, नहिं क्ूठ- लगांर उ, 
पयोपति पूरी नही, तिहाँ विसवावींश | * 

तिणे आहारे तनु थयों, ओदारिक अरु. मीस उ, 
पवन झावे उदर थकी, ते उपजावें अंग । 

अग्नि करे थिर तेंहनें, जल घुरस सुरंग उ, 


ब्शाला क 


हिल हा | 


१06९ 

॥१२॥ 
॥१३॥ 
॥१४॥ 
॥१५॥ 


॥१६॥' 


 ॥१७॥॥ 


॥१८॥ 


( रश३ )) 


कठिनपणु पृथिरी रचे, अपगाह आकाश | “- ,० |: 


प़ाचे भूत शरीरनो, एम करे प्रकाश उ.._- -- रिधा। 
पर मुहत्त ऋतु पछे, पिलसे नर नए | | 
गर्म तणी उत्पत्ति तिहाँ, नही आर प्रकार उ. ५५ रिणा 
कलल हुवे दिन सातमे, अबु द्‌ दिननसाव | नर. ५, ८: 
सच ह थी पेशी बे, घन-मास कहात उ. -  ॥१श॥ 
सास तणी गोठी हुवे, अह्तालीश टेक |. + 
[थम मासे जिनयर कुह्दे, मनम धरो संक उठ -7- ॥९३॥ 
रुघिर मास पीजे हुवे, हथे .त्ीजे मास । 
फेम तणें योंगे करी," माताने मन आश उ, , “॥श्श॥ 
चौथे मासे मातना, ।परिणमे सहु अंग । / - ,। 7 
हाथ झने पग पाचम, तिन मस्तक संग 3. छार४॥ 
पित्त रुधिर छठे पड़े, पातमेरस संच। 7 । ४ 
।नर-ध्रमणी नस सातमे, पेशी सय पच उ. १ 7 ॥१५॥ 
रोमराई पण सातमे, साड़ी तिन क्रोड |] एल 
।उपजे ऊणा केटले, इ्म आगम जोड़ उ, “॥१६॥ 


आठवमें मासे नीपतु , एम सकल शरीर | 
ऊंभेशिर बेदन सहे, जंपे श्री जिन धीर उ, ॥२७॥ 


( २५६ ) 
शोणित शुक्र सलेपमा, लघधुने बडी नीत । 
बात पित्त कफ गर्भमें, ए थाये इण रीत उ, 
मात तणी टुंडी लगे, वालकलु नाल । 
रस आहार तणों तिहाँ, आवे तंतकाल 3... 
जननी लेबे आहार ते, जाए नाडो नाड़ | 


रोम इन्द्री नख चखवधे, तिम मज्जाने हाढ़ उ. 


सबिहु अंगे उन्नसे, सब ग आहार । 

कल आहार करे नहीं, गर्भे रह्मो विचार उ. _ 
ते गर्म किए जीवने, थाय ज्ञान विभंग । 
अथवा अवधि कहीजिये, तिणे ज्ञान असंग उ. 
कूटक करी बेक्रिय पणे, जूकमी नरके जाय:। * 


की जिन वचन सुणी करी, मरी छुर पण थाय 3. ' 


ऊधे मुखे गोडा हिये, सहेंतों बहु पीड । 

दृष्टि आगल बिहुं हाथशु, रहे मूठी भीड 3. ' 
नर विण वसा जलादिके, उपजे ओधान | .. 
अथवा विहूँ नारी मल्यां, कह्यो गर्भ विधान उ, 
कोई उत्तम चिंतवे, देखी दुःख रास । 

पुण्य करू परो नीकली, नावु' गभौबास उ. 


॥२८॥ 
॥२६॥ 


॥३०॥ 


 ॥श्श। 


॥३२॥ 
॥३३॥ 
॥१४॥ 
॥३४॥ 


(३६॥ 


है 


( २५७ ) 
ऊठ कोडी शई अगमा, कोई चांपे समकाल । 
तिणथी गर्भभा अठग॒ुणी, सहे वेदना बाल उ, 
माता भूखी भूछीयो, सुसिणी सुख थाय । 
माता इते ते सुपे, परवण दिन जाय उ, 
गर्मथकी दुःख लसगण', जनमे जिश वार । 
जनम थये दु-स पिसरथु , घिक मोह विकार उ, 
उपज्यो अशुि पणे तिहों, मल मृत्र कलेश | 
पिंड अशुचि करी पूरियो, नत्रि शुचि लव लेश उ, 


तुरत रूदन करतो थरों, जनमे जिणयार । 
माता पयोधरे मुस् ठबे, पिये दूध तेयार उ. 


दीसे दिन दिन दीपतो, करे रग अपार । 
लाड को माता पिता, पूरे सुविचार उ, 


छिठ्ठ पारद नारीने, नरना नव जाण | 
रात दिउस बहेता रहे; चेतो चतुर सुजाण उ, 


सात धातु साते त्वचा, छे सातशे नाड | 
नशे नारा छे पिंडमा, तिम त्रणशे हा४ उ. 


॥३१७॥ 
श्द। 
॥१६॥ 
॥ ४ ०॥ 
॥४१॥ 
॥४२॥ 
॥४३॥ 


॥०४॥॥ 


( २५४८ .) 
संधि एकसों साठ छे, सत्तोत्तर सो मम | 
तीन दोप पेशी पांचशे, ढाक्यां छे बस उ, 
रुधिर सेर दश देहमां, पेशाव सरीप । 
पर पांच चर्बी हिह्ाां, दोय सेर पुरीप उ 
पित्त टांक चोसठ छे, बीरज बत्तीश । 
टांक बत्तीश सलेपभां, जाशे जगदीश उ. 
इश परिमाण धकी जदा, ओछो अधिक थाय | 
व्यापे रोग ४ रीर .सें, नवि चले तब दाय उ 


पोष्यी पहिले दशके, इम वाध्यों अंग | 


खान पान सूपण भलां, करे नव नव रंग उ, - 


हे 
ञ / 


भशे, विद्या विविध प्रकार | 
त्रीजे दशके तेहने, जाएयो काम विकार उ. 
जिण थानक तु झपतवो, तिशुरें मन जाय । 
स् 


कप 


शक्क घनतणा, करे कोडि उपाय उ, 


पहोती दशके पांचसे, मनमां सससेह | 
देय बेड़ी नें पोतरा, प्रणावे तेह 3, - 


(9 ४॥ 


॥४६॥ 


॥४७॥ 


: ॥ध्थ॥ 


॥४६॥ 


(५४०॥ 


“४१॥ 


॥४शा 


| ४ ... 


छठे दशके प्राणियो, बंसी परंयश थाय । ० 70 88! 


जरा आबी यौन गयु ; ठ॒ष्णा तोय न जाय उ ॥४१॥ 
आव्यो दशके सातमे, हवे श्राणी तेह । / ४ 
पल आखु' बूढो थयो, नारी नाघरे नेह उ. ' /! . ॥४४॥ 


आठमे दशके डोमलो, खुलिया सहु हंत | ०५० कक ४ 
कर कपवे शिर धुणे, करे फोकट खंत 3. '. * ॥४श॥ 


नयमे दशके आ्रशियो, तन शक्ति न फये। 7! 
साखे उचन सहु तणा, दिन झूला जाव॑छ, . ' ाषक्षां 


साठ पश्यो पू खू करे, सुगाली देह ५ + ४, 
हाल हुकम हाले नही, दिये परिजन छेह ,उ, ' ॥श्ण। ' 
आए गले बेपढ मिले, पडे घुँहडे लाल |. + (१ 7 - 
बेटा बेदी मे यह, ने करें संभाल उ. / ' (ए८॥ 
दृशम दशके आरियो, तय प्री आय । ; ; 
पुएय पाप फल भोगरी, मँझी पर भय जाय उ,... ॥४६॥ 
दश च्प्ठाते दोहिलो, लही नग्भय जाय । 

श्री जिन धर्म समाचरे, ते पामे भयपार उ, (ह्ष्गा 


पर बे ९. , गन (्‌ २६० ) 
तरुण पणे जे तप तपे, पाखे मिमल शील । 
ते संसार वरी करी, लहे अविचल लील उ, ॥११॥ 


कोडी रतन कबडी साटे, कांई गमे रे गमार | 
धर्म बिना ए जीवने, नहीं को आधार उ, ॥६२॥ 


काय। माया कारिमी, कारिमी परिवार । 
तन धन जोबन कारिमो, साचो धर्म संसार उ, ॥६३॥ 


चउदे राज प्रमाण ए, छे लोक महंत । 

जनम मरण करी फरसीयो, जीव बार अनंत उ, ॥६४॥ 
आप स्वारथीया सहु, नहीं केहनो कीय । 

निज स्वार्थ विण पूशर्ता, छुत पण रिपरु होय उ, ॥६१॥ 


जरा न आवे जिहां लगे, जिहां लगे खस्थ शरीर | 
धरम करो जीव तिहां लगे, होई साहस धीर 8. ॥६६॥ 


आरज देश लक्बी हवे, लाथो शुरु पंजोग । 
अंग थकी आलस तजो, करो सुकृत संजोग उ, ॥६७॥। 
श्री नेमीराज तणी परे, चेतो चित्त मांहि । 
स्वास्थनों सहु को सगो, कोई किणरो नांहि० उ,.. .॥६८५॥ 


ड़ 


भोग सजोग तज्ञी सह, थया जे अणगार । 

धन घन तसु माता पिता, धन धन तस अबतार उ, 
सुरतरु सुरमणि सारिसों, सेवो श्री जिन धर्म । 
जिण थी सुख संपत्ति बंधे, कीजे तेहज कर्म उ, 
तंदुल वेयालिया में अछे, एहनों अधिकार । 
विणथी उद्धरीने कह्ो, नहीं झूठ लगार उ. 


| कलश 


४ 

एह जैन धर्म पिचार सामली, लहिये संजम भार ए | 
घली सिहनी परे सदा पाले, नियम निरतिचार ए 
ससारनां सुर भोगयी, ते शीप्र ले हे भवपार ए 
श्रीरत्न हपशु शिप्य रंगे, इस ऊहे श्रीसार ए उ, 


गा 


५ 


के निस्तसिष्लौक शांत पट जाप 


॥६६॥ 


॥७०॥ 


॥७१॥ 


॥७२॥ 


0 न आल, 


'+ 
उब ब्ऑ है “>पै> अर ड़ हर; + रह हि 


(१) # विभाग दसरा # 


उपदेशिक सज्काय # 


हे 


( संत संगतनु पद ) 


लोढु लाल बने अग्नि रंगे, पण रातों रहे छणबार । 
जो निकले वार, संगत एनी श॒' करे जेनु अन्दर 
जाण कठोर संगत एनी शु, ॥१॥ 
इत दूध साकर थी सिंदो सदा, पण निंवडानी कडपास, 
नाव जाय । सधुर नवि थाय संगत एनी शु, ॥२॥ - 


बाहिए सेथ बर्षे बहुजोर थी, पण मग सेलियो न मिजञाव 
वीजा गछी जाय | संगत एनी शु, ॥३॥ 
वन्दन इंदनीं मूल विंटी रहो, मंणिधर न मके स्वभाव | 
जाएयो न प्रभाव संगत एनी शु', ॥४॥ 
पानी मांहे पत्यों रहे सदा, कालमिठ तणों ओर । 
मिजायन कोर संगत एनी शु, ॥४॥ 
आँवण उकलएां मांही बोरिये, कण कोरडियो मे संधाय । 
विजा गल्ली जाय संगत एनी शु, ॥६॥ 


(६ रघच्दे ) 
परने निर्मल मीरें नयगयये, पडे रास देसी ततकाले । 
' आखणी मतयाल सगत एनी शु, ॥णो 


घोवे सोमण साथ साथे लई, पण कोयलों सफेद नत्रि थाय । 
कालम नावि जाय मगत एनी शु, ॥८।॥। 


५ 


काज्ञा रगनु' कापडों लई करी, राता रंगमा पोल जपोल | 
मिटे नप्रि होल संगत एनी शु, ॥६॥ 


कागे हंस तणी सोयत करी, नये चुययों पोतानों चरित्त । 
अबली एनी रीत सगत एनी शु, ॥१०॥ 
४ 5 + 4 नि हक 
मरमर भरमर मेउला परसी रहा, निल्ली ऊंचन थई प्राय । 
जयामो सुकाय मंगत एनी शु, ॥१ १॥ 


. 


दुर्नेन सज्जननी सोहयत उरी, पण अन्तर ऊपट ने जाय | 
' * मज्जन नि थाण, संगत एनी शु, ॥१२॥ 
फस्तुरी कपुरती गज़मां, फटी इंगरी ढाटे कोय । 5 
हक ! 
मुगन्धी नथो होय संगत एनी शु , ॥१श॥ 
कस्तुरीना धयागमा गेपता, नये जाय रूसम पेरीयास । 


(४ ४ दुष्ट जैन! यास संगत एनी शु, ॥१४॥ 


( २६४ ) 
सती सद्‌ गुणावल्ीनां संगमां, कदी दुष्टाने नावे रंग । 
खोदा जेना ढंग संगत एनी शु, ॥१५॥ 


गाढ़ अज्ञानी ज्ञान पामे नहीं, कहे संत समागम आम । 
भणे झुनि श्याम संगत एनी शु करे, ॥१६॥ 


इति 


व रे री 
(२) # जीवने कायानो संवाद-सज्काय है 
# उदय विजयजी कृत # 
( तजं--चेती तो चेताऊ' तने रे० ) 
कामण गारी काया नारी, ते करी मारी खुबवारी । 
गयो नर सब हारी रे, ऋृतम्नी काया, ॥१॥ 
रात दिन पाली पोषी, माल भयों ठांसी ठांसी । 
अन्ते करी भारी हांसीरे कृतघ्नी, ॥२॥ 
मालादि उडावी खाघा, लगारे न लिधी बाधा । 
छता' तारा टूटया सांधारे कृतध्नी, ॥३॥ 


अल कन, 


हि 


( २६५ ) 


सार सारू साऊ पिऊ, पथारी पथारी सोउ । 
निरंतर नाऊ धोउ' रे कृतत्नी, ॥४॥ 
बिलास कराव्या घणा, शोभामा न राखी मणा | 
तारे मारे जीयो हण्यारे हतप्नी, ॥५॥ 
भोक्ापण' मार धारी, फजेती करायी मारी | ; 
। अन्ते निकली नठारी रे छृतन्‍्नी, ॥६॥ 


रात दिन करी सेया, सरराब्यां मीठा मेरा | 
कराव्या ठठारा केया रे कृतब्नी, ॥७॥ 
पुजारी हूँ थयो तारो, धर्म नहीं दिल धायों । 
बोजो पापनो यधायों रे कृतः्नी, ॥८॥ 
तारी साथे संग कीघो, कुमति नो पंथ लीथो | 
छा तेवी दगो दीघो रे कृतब्नी, ॥६॥ 
चेसपा न दीपी मांसी, रोगथी पचायी राखी । 
तेतो केशली छे सासी रे कृत-नी, ॥१०॥ 
जे कीषु तेते लीधृ, होटथी पढतुज लीघु । 
तोय उतयु नहीं सीधु रे ऊ्रतब्नी, ॥११॥ 
फटको ते मोटो दीधो, दुन्छी दुःी मने कीधो । 
सीधो नरकमा लीघो रे कृत-्नी, ॥१श॥ 


| ँ 


( २६६ ) 


काया कहे छुण भोला, खानारी हूँ आखा कोलखा | ,..... . 
... गगडाबु मोटा गोला रे थे, ॥१३॥ 
'यारः संगे जेह राच्यों, तेने मारू हुँ तमाचो । | 
तय मुकु नहीं माचोरे चे, ॥१४॥ 
अमारी छे जड़जाती, रह रात दिन खाती । 
तोज रहूँ मन माती रे वे, ॥१५॥ 
स्त्री अने पुरुष वेद, मारोने तारो भेंद । । 
। .तेमां शाने धरे खेद रे ये, ॥१६॥ 
वाध्या जेबा तारी हाथे, तेतो आवदे तारी साथे |. . है 
.._ '. तेमां नही मारी माथे रे चे, ॥१७॥ 
'आजथी तारोने सारू, अंतर छे न्यारू न्यारू' । 
, तेने नहीं दिल,घाहू रे.चे। १८॥ 
'भोजारी कायानी वाणी, सांमलजों भवि प्राणी । 
. »... तेनो तजो संग जाखी रे चे, ॥१६॥ 
कायानी माने दजों, नीतिनो थ्गार सलो | 
हे । '..._. उदयथी अञ्ु मजोरे थे, ॥२०॥ 


( २६० ) 
.. (३) # माया की सज्काय है 
# उदय सागरजी कृत + 


पल कल कह मा ] 


(्‌ तज-मथुरामा सेन सेली आया है। व्या क्या र॒मी आव्या )| 


माया मोकाण कर नारी, में कयो छो शाने मायामां। ' * 
दुर्गतिमा दोरनारी मेँ कायो, छो शाने मार्यामा टेरण.... 
माया छे फामण माया छे मोहन, माया छे ज़गनी युवारी सु ० , 


नाना माटाने लाग छ जाला, तोभान लाग छ प्याग मु, ॥१॥ 


' ग्ग पिग्गी देखाय आपी, जीयोने अम करनारी | झु ०« 
आखु जगत फरसी;पत्यू ' मायामा, ,अन्ते सडापो देनारी मु, ॥२॥ 


/ एव 


मारू मारू करी राखी माया तो, माठी गती /उर नारी, । झु०- 
् 
. मायाना फदमां फाट वंधारी, रागीने करदी प्िमदी झ.. ॥भां 
मम्मण शेठने सन्‍्द गजाना, दाठला जुपो पिचारी । झु०! 
सणमा रायने ग्ऱ यनावे, चणमा करती वियारी मु... ॥४॥ 
माया ते कोईली वर्ट नवीन, नहीं वायानी तमारी | मु० 
आते तमारीने पाले अमरी, त्यावी यीजानी थनारी मु, ॥५४॥ 


( शृष्ट८ष ) 
वेगमां विजली सरखी गति छे, ऋलकारों दईने जनारी । मु० 
आखी आलमने मोह लगाडी, मार्गथी मुकावनारी झ्ु. ॥६॥ 


दोलत आपीने वे लात मारे, एवी मायानी खुबारी | झु० 
धरतीमां राखी मायाने दाटी, छतां नहींन करनारी मु... ॥७॥ 


जो जो मायानो विश्वास करतां, झन्ते तो छेहने देनारी | मु० 
धोली रूपे थई पीली गिनीमां, रातीमां त्रांवु थनारी मु.  ॥<८॥ 


नोट रुपये रही रंगे लीलीमां, लोकीने ललचावनारी | झ्ु० 
पुएय विनांना आणीना घरमां, धन कीलसा कर नारी  झ, ॥६॥ 


पायानी थिरता करवी पडेतो, पुएय करो नर नारी | झु० 
हेयानी होली कलेजानो कगडो, माया छे सलगाव नारी मु. ॥१०॥ 


संसारी साधु जोगी सनन्‍्यासी, नग्न पतिने भिखारी | मु ० 

माया ते फदमां फंसावी पाउधा, धर्मेचु धन लूट नारी झ. ॥११॥| 
मावानों पास लाग्योजे जनने, ते गया नर भव हारी | झु० 
मायाने मुकी वनमां वसेला, फंसाबी त्याँ पाड़ नारी झ्ु० ॥१२॥ 
दुनियानाँ लोकी बनी बेठाछे, मायानी पाछल पुजारी | झु« 
साया ए मु ऋषी कोने न मायो, कोनी करी न खुबारी श्ु, ॥१३॥ 


( र६६ ) 


मायाना सगयी रक्या जे श्रलगा, ते नामनी वलीहारी । मु ० 
मायानो मोह सनथी सुफे तो, नी त उदय १२ नारी 
मु काओो छो शाने मायामा मु. ॥१४॥ 


(9) # श्री कम ऊपर सज्जाय #% 


# दान घुनिजी कृत # 
( तज--कपुर हो अति उजलों ) 


सुख हुःस सरसा पामीये रे, आपद सपद होय | 

लीला देसी पर तणी रे, रोपम फरजो कोयरे प्राणी 

भन नाणो जिपयाद एतो कर्म तणा ए काम रे श्राणी,. ॥१॥ 
फलने अहारे जीवियारे, बारे बरस वन राम । 

सीता रावण लई गयोरे, कम तणा ए काम रे प्राणी, ॥शा 
नारी पाखे वन एफलो रे, मरण पाम्यो मुझुन्द । 

नीच तणे घर जल भर्यों रे, शीस धरी हरिश्चन्द्र रे माणी, ॥३॥ 


६ 39%: 


नल दमयंती परिहरी रे, रात्रि समय वन मांय | .' 28 
नाम ठाम कुल गोपियोरे, नसते निर वाह्यो कालरे प्राणी... ॥४७॥: 
रूप अधिक जग जाणिये, चक्री सनतकुमार | 


बरस सातशों मोगवीरे, वेदना साल ग्रकाररे प्राणी, ॥५॥ 
रूपे वली सुर सारिखारे, पॉडव पांच विचार । 
ते वन वासे रखवच्यारे, पाम्या ढुःख -संसाररे प्राणी, ॥६॥ 


सुश्नर जस सेवा करे रे, त्रिशुवन पति विख्यात । 

ते पण -कम विटंबिया रे, तो माणस केई मातरे ग्राणी,. ॥७॥ 
दोष न दीजे कोने रे, कर्म विंटयणा हार | ा 

दान मुनि कहे जीवने रे, धर्म सदा छुख कार रे प्राणी, ॥५॥ 


इति 


(५) $ श्री वणजारा की सज्काय ऋ 
औ झुनि पद्स विजयजी कृत # | 


नर भव नगर सोहामणो वडढकारा रे, पामीने करजे व्यापार 
अहो मोरा गायक रे | 
सतावन संवर तणी ब० पोटठी करने उदार अहो मोरा,. ॥१॥ 


( रण१ ) 


शुभ परिणाम विचारता वृ० फ्रिरियाणा बहु मूल अहो० । 
मोत्त नगर जाया मेणी 4० करजे चित्त अनुकूल अहो, ॥२॥ 


क्रोध दुतानल ओलमे ब० माने पिपम गिरीराज़ अहो० । 
(मोल़बजे हलने करी व० सावधान उसने काज झहो, .. ॥३॥ 


उुश जाल मायातणी 4० नयि करे तिशराम अहो० । 
रेयाडी मनोरथ भट तणी य० पूरणनु नय्ि काम शहों, ॥७)॥ 


'ंग हवं प दोय चोरटा ब० बाठमा फरणे देगन अहो० | 
पिविंध कार्य उन्नोशथी १० ते हसजे र ठाम अहों मोर, ॥५॥ 


॥ । ग् | जप कचजो /. 
एम सह पिघ्न परिढारीने य० परेंचजो शिपपुर पास अहो० | 
नुय उपशम जे भावना य० पीठे भरिया गुणगाण अहो, ॥६॥ 


च्ञायक भावे ते सरो च० लाभ होशे तेह अपार अहो० । 
उत्तम प्िजेय इस कहे 4० पदूम नमे बार यार झहों मोरा, ॥७॥ 


३ 


[५५ ५ 


( रछर ) 


[8] न 
(६) + मन की सज्कांय औ 
# आनन्‍्द्धन जी म, कृत # 
क्या करू मन स्थिर नहीं रहता, अधर फिरे मन मेरा रे वारी० । 
इस मन को बेर बेर समझाया, समझ २ मन मेरा रे में, ॥१॥ 


बैठ कहुंतो मन उठ चलता है, मन दोरा मन धीरारे वारी० । 
पाध पक मन स्थिर नहीं रहता, कौन पतियारा मन तेरा रे 
में, ॥२॥ 

कूड कपट महा विषयका भरिया, परनारी संग फिरिया रे वारी० 
भव भव में जीव हाल भठकतां, फोगट फेरा फिरियारे में, ॥३॥ 
कुटम्त्र कबीलोी माल खजाना, इसमें नहीं कीई तेरा रे वारी० | 
सांज भई जब उठ चलेगा, जंगल होंगा ड़ेरारे में. ॥४॥ 
कहत आनन्द्घन मन समजावो, मन कायर मन शूरारे वारी० । 
मनका खेल अजर का प्याला, पीवे सो पीवण हारारे वारी ० 

में क्या करू मन स्थिर नहीं रहता अधर, ॥५॥ 


( रछरे ) 


(७) + पुण्य फूलनी सज्काय # 
# मुनि लायएण्य समय कृत # 
( ग्रज--सुग्रीय नगर सोहामण जी ) 
एक घर घोडा दाथीयाजी, पायक प्तस्या ने पार; 
म्होठा मन्दिर सालीयाजी, रिश्य तशों अधार रे, जीवडा, 
दीघाना फल जोय, रिण दीधा केम पामीयेजी, 
हृदय पिमासी जोयरे जीयडा, ॥१॥ 
भरीयाने सहंफीो भरेजी, युख्या वरसे मेह; 
सुखियाना सहुको सगाजी, दुःखिया शु नहीं नेहरे 


जीवड़ा, ॥२॥ 
ब्रेहु नर साथे जनमियाजी, ओयडी अन्तर काय; 


एक माथे मुली वहेजी, एक तर घर राजरे जीवडा, ॥श॥ 
एक सुस्िया ठीसे सदाजी, दु सिया एक जोय; 
: मु दुःख वेहु आतरू जी, पुएय तणा फल जोयरे जीयडा, ॥४॥ 
सेज सुवाली पालखीजी, भोजन कर कपुर; 
एफने कुकरा ठोकलाजी, पेटने पहने पर रे जीयडा, ॥५॥ 
एफ घर आगण मलपतीजी, मीठा योली रे नार; 
एक घर काली कुपडीजी, कोय न चड़े घरवार रे जीयडा, ॥६॥ 


( २७४ ) 


एक चढ़े घोड़े हंसलेजी, एक आगल हई जाय; 
एक नर पोढे पालखीजी, एक उभराणे पाय रे जीवडहा,. ॥७॥ 


एक घर बेटा सुन्दरुजी, राखे घरनां खत; 
एक नर दीसे बांकियांजी, एक कुंत खांपण कुपूत रे जी, ॥८।। 


एक रेशम टोपली पहेरणेनी, माथे मोलीडां सार; 
एक तरों नहीं पहेरवानी, ओढण अति सकाएरे जीवडा, ॥६॥ 


एक चिहु माहे जाणियेजी, विश्व मांहे चोशाल; 


एकलु नाम न जाणियेजी, नाम होय धनपाल रे जीव, | १०॥ 
दप से धरजों सानत्रीजी, देव न देज्यो रे गाल; 
जा वादा आव्या कोदराजी, तो क्रिम लणशो शालरे जी, ॥११॥ 
दंत बिण गये न क्ीजियेजी, भोला झुरख लोक; 
जिम दषिक तलज बिनाजी, क्षणमां थाये फोकरे जीवडा, ॥१२॥ 
पात्र इुपात्रनों आंतरोजी, जोज्यो करीने विचार; ; 
शासभद्र खुख भोग॑वेज्ी, पात्र तणे अनुसार रे जीवंडा, ॥१३॥ 


आशण से खड़ा जिनतणी जी शुभ अशुभ फल जाण 
उन लावए्य समय भरोजी ए सबी पुएय प्रमाण रे जी, ॥१०॥ 


( २७५४५ ) 
(८) # तरह काठियों को सज्माय # 
( वजे--फराकरिया घुनियर धन्य धन्य तुम अग्तार ) 


सोभागी भाई काठिया तेरे लिवार-- 
काठिया तेरे नियार सोमागी भाई, 
उत्तम पढवी तो लहोजी, जय जय जपे रे ससार, 
सौमभागी भाई काठिया तेरे नियार, ॥१॥ 
साधु समीप आयताजी, आलस भाणे अग, | 
धर्म क्रथा नयी सांमलेजी, मोड़े अ ग यहु भंग सौ, ॥२॥ 
पीजी मे'ह महायत्ी जी, पुत्र कलत्र शु लीन; ह 
प्राणी धर्म न आचरेजी, घर धन ने अधीन सो, ॥३॥ 
तीजो अन्ना काठियोजी, शु जाणे गुरु अह, 


कण 


व्यापार सुछ्ध सपजेजी, कीजे हरे तेह सो, ॥४॥ 


चौथे मान घरे घणूली, मुझ सम अपर कोय, 
केम पन्‍दु जण जण प्रत्येजी, एम मोटी मात मन होय सो, ॥४॥ 


पाचमे क्रोध वशे करीजी, छाडे वर्मना स्थान, 
धर्म लाभ मुकने नयी दियोजी, नयी रियो गुरु सन्‍्मान सो, ॥६॥ 


( २७६ ) 
छह जीव प्रमादथी जी, करे मद्रादिक सेव; 
गुरुवाणी नवी सदहेजी, नत्री मानेजिन देव सो, ॥७॥ 
सातमें कृपण पणा थकीजी, नावे साधु समीप; 
6 सु ३ कस 
धम कथा नवी सांभलेजी, मंढारों धन टोप से, ॥5॥ 


आठमें गुरुमय उपन्योजी, कहेशे नरकनां दुख बा 
के कहेशे केम नावियाजी, पामशों कहो केम मोक्ष सो, ॥६॥ 


नवमे देहरे आवतांजी, दाखवे शोक विशेष; 
घरनां कारज सी करेजी, धर्मनां काज उबेख सो, ॥१०॥ ४) 
अज्ञान दशमों काठियोजी, देव तत्व गुरु तत्व; 
धरम तत्व नवी सहहेजी, एम आणणे मिथ्यात्व सो, ॥११॥ 
व्यात्ञेपक अग्यारमेजी, कूल वलतो दिन रात; 
प्राणी धर्म न ओलखेजी, समजाव्यों वहु भांत सो, ॥१२॥ 
बारमें धर्म कथा तजीजी, फोतुक जोबा जाय; 
रात दिवस उभो रहेजी, नयणे नींद न भराय सो, ॥१३॥ 
विषय तेरमी काठियोजी, विषय शु' राता लोक; 
- विषय साकर लेखवेजी, अबर सवेजो फोक सो, ॥१४॥ 


( २७७ ) 
सिद्ध क्षेत्र जातां थक्नाजी, काठिया ओ अंतराय; 
द्रव्य भागयी ठालियेजी, तो मनो बंछित थाय, सौ, ॥१४॥ 


तेरह फाठिया जिने कह्माजी, समजी बरजो भह; 
कुशल सागर याचक तणोजी, उत्तम कहे गुण गेह सो, ॥१६॥ 


च्च्ति 


(६) # जीवकों शीखामण की सज्फाय +# 
'( वर्ब--धारणी मनावे रे मेथ कुमारने रे ) 
काई नदी चेतोरे चित्तमाँ जीवढारे, आयु गले दिन रात; 
बात विसारी रे गरभौावासनी रे, कुण कुण ताहरी जात, 
काई नय्वी चेतों रे चितमां जीयडा रे, ॥१॥ 
दोहीलो दीसे भव मानय तणो रे, भरायक कुल अवतार; 
प्राप्ति दूरीरे गिरुआ गुरु तणीरे, तुझ न मले बारोयार- 
काई नवी चेतो रे, ॥२॥ 


( र८ ) 


तू मत जाणेरे ए धन माहरु रें, कुण माता कुण तात; 
आप सवारथे सहु कोई मल्यु' रे, मकर पराई तू तांत- 
कोई नवी चेतों र, 
पुण्य विहूणा रे दुःख पामे घणारे, दोप दीये करतार; , 
आप कमाई रे पुरद भव तखी रे, न मिटे तेह लगारः- 
कांई नव्री चेतो रे, 
कठिण करमने अहनिशि जे करे रे, तेहनां फलजे विपाक; 
हूं नवी जासु रे कुण गति ताहरीरे, ते जाणे बीत राग- 
कांई नवी चेतो रे. 
दुगंति तणांरे, अनंत अनंती वार 
भजे रे, ते पामे मोक्ष द्वार 
कांई नत्री चेतो रे, 


अन्‍नीलभलीयीीन। माया... जननी ऑसषनमनयक, 


(१०) #| निद्रा की सज्काय ऋ 


॥३॥ 


॥४॥ 


॥५॥ 


॥६॥ 


सुई सुई सारी रेन गमाई, बरन निद्रा तू कहां से आई-सुई टेक | 
निद्रा कहे हैं तो बाली रे भोली, बड़े २ झुनिजन के आंखों में- 
का ः दोली सुई, ॥१॥ 


(६ २७६ ) 


निद्रा कहे हू ले जमकी रे दासी, एक हाथ प्रुक्षिनें दूजे हाथ- 


फासी सुई. ॥९॥ 
निद्रा कहे हूँ तो कपट की काड़ी, मंद मच्छर मॉही नित रहेँ 
, आरी सुई: ॥३॥ 


समय सुन्दंर कहे सुनो बाई बनिया, आप ट्वे सारी इर गईं 
दुनिया सुई, ॥४॥ 
है! हे 
(११) # इला पुत्र की सज्फाय % 
नामेला पृत्र जाणिये, धन दत्त शेठनों पृतत । 
नट्ी देखीने मोहियो नय्ति आव्यो घर म्त्त, ॥१॥ 
कम न हूटे रे प्रायीया, एरव स्नेह प्िकार । 
निजकुल छडी रे नंद थयो, न आणी श्रम खगार कर्म, ॥२॥ 
एक पुर आव्यो रे नाचया, ऊ चा वश गिशेक | है 
तिहाँ राय जोयाने आगिया, मजिया लोक अनेक कर... ॥३॥ 
दढोय पर पेरी रे पायडी, उंश चढियो गजगेल । 
निराधार ऊपर नाचतों करतो नवा २ खेल कर्म, ॥४॥ 


( २८० ) 


ढोल बजावे रे नाठवी, गावे किन्नर साद । 
पावतल घू घरा घम धमे, गाजे अम्बर नाद कम, ॥५॥ 


| ॥० पक शा. 


मनमाँही चिन्तेरे भूपति, लुब्धियों नटवीनी साथ । 
जो नट पड़े रे नावतो तो नटवी मुज हाथ कमे, ॥६॥ 
दानन आपरे भूपति, नंद जाएयो नृप बात | 
हूँ धन वाच्छरे रायनो, राय वॉन्छे मुज घात कम, ॥७॥ 
तिहाँ एक मुनिवर पेखिया, घन धन साधु अणगार । 
घिक धिक भिख्यारी जीवने, हम पाम्यों वराग्य कमें, ॥८॥ 
संबर भावेरे केवली, ततखिण कम खपाय । 
केवल महिमारे सुरकरे, समय सुन्दर गुण गाय कम, ॥5॥ 


श्ति 


(१२) # आत-हित सज्काय # 


छोड़ वथा अभिमान मूरख छोड़ इथा अभिमान । टेक, 
बड़े २ भूष सये पृथ्वी पर तेजरूप बलवान 
कान बचा इस काल डाल से, उठ गये नाम निशान- 


मूरख छोड़, ॥१॥ 


( रप१ ) 


मठकत फिरत सदां विपयन में जैसे मरघट खान । 
पलमभर ब्रेठ स्मरण नहीं कीना जासे होत कन्याण-मूछो, ॥र॥। 


दाम धौल गज रथ अरु सैन्या नारी चन्द्र समान । 
अन्त समय सपही को छोडी जा वेठे समसान मूछो,.. ॥३॥ 


अह्ो मन सूढ अय सुध लीजे मेरो कहो अरमान । 
स्थिरता नन्दन अभय नन्दन फो अपद्दी तू पहिचान 
मूछी, ॥४॥ 


(१३) #₹ समकित की सज्माय 
समझ्रित नयि लय” रे, एतो रुन्यो चतुर्गति मा ही-टेक० 
त्रस थावर की कहझणा कीनी, जीए न एक पिराध्यों । 
तीन काल सामायिक करता, सुघ उपयोग न साध्यो 
समकित, ॥१॥ 
मूठ योजगाक़ी त्रत लीनो, चोरी को पण त्यागी । 
व्यवह्रादिकमा' निपुण भयो पण, अन्तर दृष्टि न जागी- 
' समझित, ॥२॥ 


( २८२ ) 

उरध जुजा करि. उथो लटके भसमी लगाय घूम गठके । 

जद जूठ शिर मूड़े झूठो, विश सरवा भव संठके- 
समकित, ॥३॥ 

निज परनारी त्याग ज करके, बह्मचारी ब्रत लीथो । 

स्योदिक याक्री फुल पामी, निज कारण नवि सीधो- 
समक्षित, ॥४॥ 

ब्रह्म किया सब त्याग परिग्रह, द्रव्य लिंग घर लीनो । 

देवचन्द्र कहे या विधतो हम, बहुत वार कर लीनों सम, ॥५॥ 


दि जे 
(१४) #ह₹ वराग्योगादक सप्काय # 
# चितानन्द जी कृत # 
( यग जंगला-कापी ) 
नर देख तु निश्चय जोई, जगमें नहीं तेरा कोई । 


सुत माव ताव अछ नारी, सहु खारथ के हितकारी 
विन स्वार्थ शत्रु सोई, जगमें नहीं तेरा कोई, नर देख, ॥|१॥ 


( रेघरे ) 
तु फ़िरत महा मंद माता, विपयन संग मूरख राता । 
निज्र सग की शुद्ध उद्ध सो बगमे, ॥शा। 
घद धान कला नहीं जार, परनित्न मानत सुन ताक । 
आर पठनाय होई जगम नहीं, ॥३॥ 
नत्रि अनुपम नर भव हाणे, नि शुद्ध स्वरूप निहारो 
अन्तर ममता मल धोई जगम नहीं, ॥४॥ 
प्रभु चिदानन्द उी वाणी, धारत निश्चय जग प्रागी । 
जिम सफज् होत भत्र ढोई बगमें, ॥४॥ 


ड्नि 


(१५) # कर्म वी सज्काय 
% भरी ध्यद्धि हर्प कृत & 
देय दानप तीर्लव्ृर गरायर, डरिहिर लरया सला | 
कर्म प्रमागे सुख दू थे पाम्वा, सरल हुआ महा निया +े 
प्राणी कम सम नहीं मं है. ॥१॥ 


शक न > ल 


(व १) 


आदिश्वर ने कम हृटाव्या, व दिवस रत भृख्या | 

वीरने बारे वष दु:ख दीधा, उपस्या त्राह्मर्णी कूखरे प्राणी, ॥२॥ 

साठ उहस सुत माया एकण दिन, जोध झुवान रसाला | 

संगर हुओ महा पृत्रनो दुःखियो, कम तणा एह चाल्ारे 

प्राणी, ॥१॥ 
वत्तीस सहस देशारों साहिब, चक्री सनत कुमार । 
सोलह रोग शरीरमें उपन्या, क्रम कियो तनु छाररे प्राणी, ॥४॥ 
ए्‌ ८५ हज >> कर ३ 6६ 

कर्म हवाल किया हरिचंदने, बेची सुतारा राणी । 

बारे वर्ष लग माथे आण्यो, नीच तरे घर पाणीरे शणी, ॥१॥ 

दृधि वाहन राजानी बेटी, चावी चंदन बाला, | 

चौपद ज्यु' चौबटे वेधाणो, कर्म ता एह चालारे प्राणी, ॥३॥ 

सुभ्रूम नामे आठगो चक्की, कमें सायर नाख्यों । 

सोले सहस यक्ष ऊमा देखे, पिण किणही नवि राख्यों रे 
प्राणी, ॥७॥ 

ब्रह्मदत नामें वारमो चक्की, कमें कीधो आंधो | 

इम जाणी गणी थे कोई, कमे कोई सति बांधो रे शाणी, ॥द। 

छ्षृत क्रोड याद्व्‌ चो्‌ साहिब, क्षण हावली जाणी | 

अट्बी माही सूती एकलडो, विल बिल करतो पाणीरे रा, ॥६॥ 


( २८५ ) 
पंचे पाटय महा छुमारा, द्वारी द्रौपदी नारी । 
यारे बष लग पन रढ बडिया, भमिया जेम भियारी रे 
प्राणी, ॥१०॥ 
प्रीस झुजा दस मस्तक हुता, लक्ष्मण रमण मार्यों। 
एफलड़े नर सहु जग जीत्या, ते पिण कर्मश हायोरे प्रा, ॥११॥ 


लच्मण राम महा यलयता, व्ती सत्ययंत्ती सीता | 
फर्म प्रमाणे सु दुय पाम्या, बीतक वह तग बीतारे श्रा, ॥१२॥ 


सतीय शिरोमणी ठ्रोपदी कहिये, जिय सम अपर न फोई । 
पाच पुरुषनी हुई ते नारी, पूर्त कर्म कमाई र प्राणी, ॥११॥ 
समझ्त धारी श्रे खिक राजा, बेटे यध्यो मूसका | 
धर्मी नरने फर्म सतावे, कर्मशु जोर न किसका रे प्रा, ॥१४॥ 
आमा नगरी नो जे स्वामी, सायो गजा चन्द | 
माता कीभो पस्ती उुकड़ो, कम नागयो तम फेरे प्राणी, ॥१५॥ 
ईयर देय पाती नारी, ऊ्ता पुरुष बदाये । 
झदहनिस मददिल मसाण में यामो, मिणा भोजन याये रे 

प्राणी, ॥१६॥ 


। 


सहस किरण छरज प्रतापी, रात दिवस रहे अटठतो । 
सोल कला शशिधर जग चावो, दिन दिन जाय घटतो रे 
प्राणी, ॥१७॥ 
इम अनेक खंड्या नर कर्म, भांज्या ते पिण साजा । 
ऋद्धि हु कर जोडी विनवे, नमो नमो कर्म महाराज रे 
प्राणी, ॥१८॥ 
इति 


(१६) # मान की सज्फाय औ 
# उदय रत्नजी कृत # 


रे जीव मान न कीनिये, माने विनय ने आवे रे | 

बिनय बिना विद्या नहीं, ते किम समक्ित पावेरे रे जीव, ॥१॥ 
समकित विश चारित्र नहीं, चारित्र विण नहीं मुक्रिरे | 

मुक्किनां सुख छे शाश्वतां, ते किम लदिये जुक्विरे रे जीव, ॥२॥ 
ब्निय बडो संसारमां, गुण मांहे अधिकारी रे । 

माने शुण जाये गली, प्राणी जो जो विचारी रे रेजीव, ॥३॥ 


ह ( २८७ ) 
'मान ज्यू जो रायणे, तेतो रामे मायो रे । 
दुर्योधन गरवे करी, ते अन्‍्ते संप्रि हायों रे जीय, ॥।*॥॥ 


पर्कां लाकड़ा सारियो, दु सदायी ए सोटो रे। 
उदय रत्न कहे मानने, ठेजों तमे देश यों रे रे जीय,.. ॥श॥ 


द्द्ति 


। (१७) # माया [कपट] की सज्काय #ू 
$ 


(मेकितलु मूल जागिए्जी, सत्य यचन साक्षात । 
सायामा समझित यसेज्ी, मायामा मिथ्याल रे शणी 

मे फरीश माया लगार, ॥१॥ 
मुंस मीटो जठो मनजी, हूठ उपटनों रे कोट । 
जीमे नो जी जी करे नी, चित्तमाही ताऊे चोट रे प्राणी, ॥२॥ 
आप गरते झाथी पदेझ्ली, पण ने धरे पिध्यास । 
जद मनशु गणे श्लाकगोत्ी, रु मायानों वासरे प्राणी, ॥2॥ 


5 मी, 
जेहशु बांधे प्रीतडी जी, तेहशु रहे प्रतिकूल | 
मेंल न छंड़े मच तशोजी, ए मायातु' छल रे श्रेणी, ॥४॥ 
तप कीधों माया करीजी, मित्रशु राख्यो रे भेद । 
मनल्नि जिनेश्वर नाणजोजी, ते पाम्या स्त्री वेद रे श्राणी, ॥५॥ 
उदय रत्न कहे सांभलोजी, मेली मायानी बुद्धि । 


2, 


मुक्कि पुरीजावा तणोजी, ए मारण छे शुद्ध रे प्राणी, ॥६॥ 


(१८) & वेराग्य की सज्माय & 
प्रदेशिया में कोण चलेगो तेरी लार, परदेशिया में कौन चलेगी, 
चल्ेधी भेरी माता चलेगी मेरी नार | 
नहीं नहीं हो चेतन जावेगी देहली तक सार पर, ॥९॥ 
चलेगी मेरी माता कि जाई मेरी लार | 
नहीं नहीं हो चेतन, झूठा हे सारा परिवार पर, ॥२॥ 
चलेगा मेरा माई, चलेगा मेरा यार | 
नहीं नहीं चेतन, फूकेंगे तोव अग्नि मझकार पर, ॥३॥ 


(६ दरेफ६ ) 


चलेगा मेरा बेटा, चलेगा परितार । ह 
नहीं नहीं हो चेतन, मतलब का है संसार पर, ॥४॥ 


चलेगा मेरा माल, खजाना परिवार । हे 
नहीं नहीं चेतन, पड़ा रहेगा धरबार पर, ॥५॥ 


चलेगी मेरी फोजों, चलेगा दरयार । 
'. नहीं नहीं हो चेतन, जीतेजी का हे सरकार पर, ॥६॥ 


चलेगी मेरी काया, चलेगा मन सार । 
नहीं मही हो चेतन, छोडेंगे तीय मझूधार 
परदेशिया में कौन चलेगा, ॥७ 


(१६) # नवकारवालीनी सज्कांय # 
% रूप गिनयजी कृत % 


कहेजो चतुर नर ए कुण नारी, धरमी जनने प्यारी रे । 
जैण जाया बेटा सफारी, पण छे पाल कुमारीरे कहेजो, ॥१॥ 


( २६२ ) 
हि रब #०काकी कमा य्‌ 
(२१) हर उपदंशक सज्फाय है 
# कायावर # 
( आनन्द घनजी मे. छत ) 


समझ नर आयु जावे ज्यू" रेसरे, समझ नर आपु जावे 


ज्यू रेल ठेर । 
सीधी रे सडक वनी शिवपुर की, जिस पर चालत रेल रे 
समझ, ॥१॥ 


वरस बरस की बनी, स्टेशन मास मास की सीलरे समझ, ॥२॥ 
नेम प्रेम की लालटेन है, विन बत्ती विन तेल रे समझे, ॥३॥ 
रात दिवस अंजन खेंचत है, विन घोड़ा विन बेलरे समझा, ॥9॥| 
नाड़ी रे तार खबर देने को, दश दरवाजा पद्या फेलरे 

समझ, ॥५॥ 
रे बन मूर्ख भ्रमत फिरत है, ज्यू' घाणी को वेलरे समझ, ॥६॥ 
आनन्दधन कहे, रेमन घूरख तृष्णा बढ़े ज्यू बेसरे समझे, ॥७॥ 


( श्ह३ ) 


(२२) # उपदेशिक पद #7 


दुलहन मारी तू बडी बावली, पिया जागे तू सोबे रे । 
पिया चतुर तू निपट अज्ानी, दे बाने क्‍या होंबेरे दु.. ॥श॥ 
आलनत्दूघन प्रिया दरश पियासे, सोल घू घट घुस जोवेरे दु, ॥२॥ 


इति 


(२३) # वेराग्य की सज्काय 
# उदय रत्नजी कृत % 
( तज-शेज उतारों राजा भरथरी ) 
ऊंचा ते मन्दिर मालिया, सोड बालीने सोंतो | 
फाढ़ों रे काहो एने सहुकहे, जाणे जन्म्यो न होतो 


एकरे दिवस एवो आवरे टेर, 
एकरे दिवस एवो आपशे, मने सर्ये जी साले । 
मंत्री मल्या सहु कारमां, तेनो काई नति चाले एकरे,. ॥१॥ 


सात सोनाना रे साऊला, पेरण नया नवा बागा ! 
धोला ते वस्त्र एना कर्मना, तेतो शोधवा लागा शफरे, ॥२॥ 


( रहेड ) 

चरु काहिया अति घणा, बीजानो नहीं लेखी । 
खोखरी हांडी एनां कमनी, ते वो आगेजी देखो एकरे, ॥३१॥ 
कोना छोरा कोना वाच्छरा, कोन! मायने बाप | 
अन्त काले जावे जीव एकली, साथे पुएय ने पाप एकरे, ॥४॥ 
सगीरे नारी एनी कामिनी, ऊभी डुगग्मुग जोवे । 
तेहनो कांई पण चाले नहीं, बेठी धर सके जी सेवे एकरे, ॥४॥ 
व्हाला ते व्हाला शु करो, व्हाला बोलाबी वलशे | 
व्हाला ते बनना लाकढा, तेतो साथेजी वलशे एकरे, . ॥६॥ 
नहीं त्रापु नहीं तुबडी, नथी तरवानों आरो | 
उदय रत्न ग्रश्ु इम भणे, मवजल पार उतारो एकरे, 

दिवस एहवो अखरो ॥७॥ 


( रह५ ) 
[२४] रू एकल भावना सज्फाय #े 


% गणि समय सुन्दर जी कृत # 
| ९ 


आयो एकेलो एकोई जाठी, क्यू करे इतनी उदासीरे जीए० देर । 
कुहुम्ब [मल्यो तरु संगनी बासे, अधि प्रभाते उडजासी रे 
नीव आयो, ॥१॥ 
पुद्डल रे पर पच लुभायो, मिलन मिल बीछड़ जावे रे जीव० | 
गलण पड़णरो वर्म कहावे, निश्वल केम ठहरावे रे 
जीप आयो, ॥ २॥ 
आछा सयोग मिल्या सुस माने, हुआ पियोग दुः्स- 
आगेरे जीव० | 
पु हुःस बेह झठारे जञाणो, जे निज स्वरूप पीछाणो रे... 
जीय आयो, ॥३॥ 


4 


भोग सजोंग में लुब्धियों रे भाई, आई प्रियोगनी साईरे जीय० । 
तीशपती श्री मु फरमावे, एमा शका न काईरे जीय झा, ॥४॥ 


एकल छबी सातना भागों, नमीराज ऋषि राई रे औय० | 
शतेन्द्र शु' चरचा करीने, स॒क्निपुरी तिए पाई रे जीव आ, ॥५॥ 


( २६९६ ) 
मोह झुमट धीरज गढ़ ढावे, ज्ञान वलिप्ट चूणावेरे जाव० । 
आरति इलटानों संग छुटावें, समता रतिमन भावेरे 
जीव आयी, ॥६॥ 
साता असाता समपरिणाम, भोगवे ते घन कहावे रे जीव ० । 
कम खपाबी झुह्नि में जावे, जेप्ट सदा गुण यावेरे जीव आ, ॥७॥ 
इति 


८2.2 27822“ 


0 सज 

[२५] # फेम को सज्काय # 
रे कम गति कौन सके टारीरे, कम गती कौन सके दारी । 
जोन दीपक पर आदिनाथ जी, हुवे प्रथम अवतारी 
बारे मास अन्न जल नहीं पाया, सहे परीपह भारी कर्म, ॥१॥ 
सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्रने, बेची पत्र और नारी | 
ऋण छुकायो ब्राह्मण को ओर, मयों नीचघर बारी कमे, ॥२॥ 
पांडव सहावीर बलधारी, द्रोपदी नारी हारी । 
सहे बरस बारे वनके दुःख, अमत फिरे ज्यू' मिखारी कमें, ॥३॥ 


( २६७ ) 
गरश मदाशर अमिमानी, लत्मण गन मारी । 
कर थ रस्म हि 
बागुदेय सारण में सोडा, नग्झे गयो थो मुगरी उमें,. ॥श॥। 
एस गम सय ब्याश यन्‍्यु भर, मोद जान है भारी | 
तान' पे उचो बम मैंरर से, मिले म्ि यपर प्यारी करे, ॥ए॥ 


[२६] + उपदेशिक पद # 
& पररीदास तल $# 
गादी भीरें धीरे हाज रे सुशग देर । 
गादी झारी रंग रगीली, पायोई बैन ज़ताय 
ईटेश बाली ऐलल कपीली, हारया बाली मुतागरे गाड़ी, ॥शा। 
ही ऐसे शाम २ै, इशाम परीरे पशार । 
देश दागरा शु्ग बारे, निशा गये झपागर है भा, हा 


गाही अददी मपपने २, स्टडी मास गा । 


( शेश्द ) 
आवेला कोई साधु सुज्ञानी, खैंच करेला पार रे गाही, . ॥१॥ 
पहत कबीर सुनो भाई साधु, यह पद छे निर्वाण । 
इस पदका जो अर्थ करे छे, वही चतुर सुजाणरे गाडी, ॥४॥ 





न नील, 


[२७] # वराग्य पद ऋ# 
दस तन धन को कोन ब8४ई, देखत नैनो में मिट्टी मिलाई टेर । 
अप्ने खादिर महत्व बनाया, आपही जंगल जाकर सोया 
इस, ॥१॥ 
हाड जले जेसे लकड़ी की मोली, केस जले जौपे घास ढी पोढी 
9 | इस, ॥१२॥ 
कइत कबीर सुनो मेरे गुनिया, आप मुहाँ पछे हब गई .ढुनिया 
इस, ॥३॥ 
इति | 


( २६६ ) 


[२८] #पेराग्य पद # 
ऊाया लोक सराई रे, तज दिये प्राण । टेर * 
चल्तत, प्राण काया, के साथी, निकल गया निरमोही 
में जाए्यो काया सग चलेगी, वाही कारण फ्राया मल मल धोईरे 
तजदिये प्राण, ॥१॥ 
बढ सिराणे माता रोवे, बेंठ पगाते गोरी । 
झुजा पकड़ तेरा भाई रोबे, प्रिछड गई सारस हंस वाक़ी जोडीरे 
५ २ 2 तजदिये आण, ॥२॥ 
बरमें तिरिया अवस्छरा छोडी, दोय पुत्र डी जोडी । 
माल सजाना यहीं रह गया सन, साथ न चाले तेरे एमी कोडी रे 
तशबिये प्राण, ॥३॥ 
आठ काठ की थनी गजगरी, य्नी काप्ट की घोडी । 
नदी किनारे जाय उतारी, फूफ़ढीनी जैसे फागुणिया की होलीरे 
हे वजदिये आण, ॥४॥ 
गेली त्रिया रोयण बैठी, प्रिछड गई मेरी जोडी | ' 
फहत करीर सुनो भाई साधु, स्वार्थ की सगाई रे तम, ॥५॥ 
ते 


( ३०० ) 
३७. 
[२६] <£ पराग्य पद # 
सुमरन विन गोता खाबोगे, खादोगे पछतावोगे टेर- 
क्या करनी कर आया जगतमें, क्या करनी कर जावोगे सुन, ॥१॥ 


गरभावास में कोल किया था, फिर भूल मत-जावोगे 
सुन, ॥२॥ 


मुद्दी बांधकर आया जगतमें, हाथ पसारे जावोगे सुन, ॥१॥ 
ए देही कागज की पुडिया, खाँड लगे गल जाबोगे सुन. ॥४॥ 
कहत कभीर सुनो साथुजन, ग्रद्ध ध्यानसे तर ध्यावोगे सुन, ॥५॥ 


इति 


[३०] # काया का पद # 
फायाका पिंजरा डोलेरे, एक श्वांस का पंछी बोलेरे टेर । 
आत्म सथरी मन मन्दिर, परसतमा जिसके अन्दर 
दिक घ्े ३ कर 
दो नयन हैं बाल समुन्दर, पापी तू पापफो घोले रे काया, ॥१॥ 


( रेग्रे ) 
सुत मात ताव पतनी का, झगड़ा है जीते जीका । ' 
दुनिया में न कोई किसी का, क्‍यों जन्म को उथा सोवे रे 
काया, ॥२॥ 
यह दुनिया शुसाकिर साना, जाने से क्‍या घरराना ) 
भूठा है मिलना झुलना, क्‍यों भेद मेंरर को खोले रे 
; काया, ॥३॥ 


इति 


(३९) #| चेतन की सज्फाय' 


रे चेतन मतफर जोर जयानी को, रे तेणमर नहींरे मरोसो 
, जिन्दगादी को रे चेतन ) देर, 
खोटी तो दुनिया ने, नाजुक जमानों प्यारे, वत बडो छे, 
चेईमानी को चेतन, ॥१॥ 
मूंछ मरोड कर बांह समारे, मुख यचन उच्चारे । है 
अभिमानी को रे चेतन, ॥२॥ 


( ३०२ ) 
सुक्ृत रूपी गहरों संत्ल लेलो साथे, आगे नहीं छे, 
घर नानी को रे चेतन, ॥२॥ 
बार बार सद्गुरु समझावे नहीं, माने वचन भुरु- 
ज्ञानी की र चेवन, ॥४॥ 
आनन्दघन कहे सदशुरु सेवो प्यारे, मारग लेबोनी- 
निरवानी को रे चेतन, ॥५॥ 


(३२) # काया की रेल का पद # 
(९ कप कप न 
( तवेजं--छोड़ छोड़ तू दुःखमय दुनिया, ) 

इस काया की रेल रेलसे, अजब निराली है--टेर-- 
नेम धरम की बनाके नाली, अकल सड़क उसमें से निकाली । 
मनका कांटा लगा जिधर चाहे, उधर घुमाली है इस काया, ॥१॥ 
पाप पुणय के पहिए बनाकर, सत्य का लहा खूब चढ़ाकर । 
ज्ञान फमानी खेंच ध्यान की, सांकल डाली है इस काया, ॥२॥ 


( ३०३ ) 
खास घुआ' है मुससे जारी, मोह की लाट वनी हितकारी । 
तनऊका अजन लगाकर उसमे, अग्नि जाली है इस काया, ॥१॥ 


नव्ज का घंटा हरदम हिलता, ये टाइम उस रेल से मिलता | 
बोलकी सीटी लगी, रेल अप आने वाली है इस काया. ॥४॥ 
अप मरुसाफिर क्‍यों दुःस पाता, प्रश्न नामका टिकट न लेता । 
हाथका सिगल छुटा, रेल अर जाने वाली है इस काया, ,॥५॥ 
तार सपर हिचकी जय आईं, काल वदलिया सिरपर छाई । 

रेल “भपर” गया छूट पडा, स्टेशन साली हे इस काया, ॥६॥ 


। 


(३३) # उपदेशक पद है 
( तजे--हे बीर यीर तू रटले रे तेरी, ) 


छोड छोड तू दुःसमय दुनिया, अंत न रोना होय--देर-- 
मरा मेरा करके म्हाला, पीछे जूता पडे नहीं भाला । 
आख उधाडी जोने चेतन, अन्त न रोना होय, ह१॥ 


( रे०४ ) 
कूड़ कपट करी छाल गमायो, संसार में आय अड्डो जमायो | 
अब तू करनी ऐसी करले, अन्त न रोना होप, ॥२॥. 
कुठुम्ब कबीला साथ न जावे, एएय पाप दोय लारे जावे । 
ऐसा जानकर धर्म तू करले, अन्त न रोना होय, छो. . ॥१॥ 


सानव करों जन्म तू पायो, दान पुन्‍्य कछु नाहीं कमायो । 
अवप्तर पामी करले चेतन, अन्त न रोना होय, छो,.. ॥४॥ 


बीर वीर की धुन लगावों, आत्म कमल में लब्धि जगावो । 
जयन्त कहे तुम ऐसा करलो, अन्त न रोना होय, ॥५॥ 


इति 


(३४) # सज्काय ऋ 
आ संसार असार रे, जीवडा आ उंसार असार--टेर-- 
मात पिता खुत बैच मे भाई, सहु स्वार्थ की जालरे जीवडा. ॥१॥ 
धन योवन घर हे दुःखदाई, धर्म तू एक संभाल रे जीवडा, ॥२॥ 


( ३०५ ) 

एक दिवस सर छोडके जाना, नाहऊ करे तू धमालरे जीयडा, ॥३॥ 

तप मंधम करो है सुख़दाई, छोडी सर जजाल रे जीयएडा,. ॥४॥ 

आत्म कमल में लब्धि लेगो, रमरोने दीनदयाल रे जीयडा, ॥५॥ 

मयन्त प्रभु को पिनतों कात है, मर अटप्रीसे निक्रात़रे जीय, ॥६॥ 
ड्ति 


(३५) +# सम्काय # 
तू वो सररण करले मेरे मना, तेरी थीती जाय उमरिया 
प्रभु के नाम गिना टेर | 
पती पंथ प्रिन हम्ति दंत यिना, नारी कत बिना | 
वैश्या का पुत्र पिता रिहीना, ऐसा पुरुष प्रभ्चु के नाम यिना 
तू तो, ॥१॥ 
देह मयण गित रयण चन्द पिन, घरती मेघ गिना | 
जैसे पणिटित वेद पिहीना, ऐसा पुरुष प्रभु नाम गिना तू ॥श॥। 
कर नीर पिन घेनु छीर पिन, मन्दिर दीप रिना । 
जैसे ककयर फल विदीना, ऐसे पुरुष प्रश्ञ नाम जिना तू, ॥श॥ 


काम क्रोध मंद लोभ जो सारा, छोडी रिपी सन्‍त जना । 
कहे नानक साह सुनो भगवन्ता, यामे नहीं कोई अपना तू, ॥४॥ 


(३६) # उपदेशिक गंज्फाय है 


# आनन्दधन जी कृत # 
( तर्ज-घनासरी तीन ताल ) 

अब हम अमर भये ने मरेंगे, असर भये न मरेंगे अब हम.टठेर 
या कारण मिथ्यात दियो तज, क्योंकर देह धरेगें अब हम, ॥१॥ 
राग ह प जग बंध के ते है, इनका नाश करेंगे | 

मर्यो अनन्त कालते ग्रानी, सो हम काल हरेंगे अब हम, ॥२॥ 
देह विनाशी हैं अविनाशी, अपनी गती पकरेंगे । 

नासी जासी हम थिर्रननोसी, चोखे हैं निखर्गे अब हम, ॥३॥ 


(. ३2००७ ) 


म्यों अनतयार यिन समज्यों, अप सुस दु से पिमरेंगे। 
आनदधन निपट निकट अच्र दो, नहीं समरे सो मरेंगे 


सत्र हम, ॥४॥ 
इति 


(३७) +# थात्मनिष्ठाम्क पद # 
(तर्ज--हमीर कल्याण ) 


गम कहो रहेमान करों कोऊ, कान उहो महादेव री | 
पारसनाय कहो फ्रोई ब्रह्मा, सरल इछ्म स्पयं मेव री राम, ॥१॥ 
भाजन भेद फहायत नाना, एक झटका रूप री | 

मैसे सड कल्पना रोपित, आप अखंड सरूप री राम, ॥शा। 
निमपद समे रामसो ऊहिये, रहम करे रहमान री । 

देरप ऊरम कानसों ऊहिये, महादेय नियोग री गम, ॥१॥ 
परसे रूप पारससो कहिये, अह्म चिहने सो अक्ष री । 

हद पिध साधों आप आनंदधन, चेतनमय निषरभ री सम, ॥४॥) 


व्यत 





( रे०८ ) 
(३८) # उपदेशिक पद # 
तजे-- 
आठटलो संदेशो मारो, प्रशुजीनो कहेजी । टेर 


कायानों देवल छुकने लागे छे काचो, तेनी मालवंणी हमने 
देजो संदशो, ॥१॥ 


काया पड़सेने हंसो क्या जई समासे, ते घर वतलावी । 
अमने कहेजो संदेशो, ॥२॥ 


तुमारे अमारे ने हमारे तुमारे, जन्मोजन्म ग्रीत होजो 
संदेश, ॥३॥ 


धमनी शोमा भूमि सिरपर करता, धन घन तेवा ग्रुन्ि राजरे 
संदशो मारो पअ्श्ुजी ने, ॥४।। 


इति 


3७-3७ 2४५७७०७७७७७ क#माथ ककारजन्मक, 


( ३०६ ) 


(३६) # उपदेशिक सज्माय है 
( तज--रे पछी बावरिया, ) 


भेज भज्ञ भज भगयाना, कि अब तो मद मना | 
जाना ठेश पराया कि, अगर तो चेत करा टेर 
दुनिया तो हे आनी जानी, ढों दिन की है यह महमानी । 


अरे न गन अनज,ना, फि अब तो मूठ मना-भज, . ॥१॥ 
है ममता फा ऋठा भागा, छोड जगत का सारा रगडा | 

लगा प्रहुसे ध्यान, कि अबतो मृह मना भज, ॥२॥ 
मात पिता भाई सुत नारी, स्गाये के हे सब ससारी | 

सीस गुरु फ्री मान, कि यत्र तो मद मना भज ॥१॥ 
नेकी के कुछ कर्म कमाले, अपना जीयन सफल बनाले । 

चाहे जो नियोण, फ्ि अप्तो ग्रढ़ मना भज ॥४॥ 
अमृत जो सचा सु पाना, सत्य धर्म यो नित अपनाना । 

कर्म करे सल्याण, कि अयतों मूढ़ मना भज, ॥५॥ 


इ््ति 


( ३१० ) 
(४०) ईश उपदशिक पढ़ पूछ 


( तज--कई रे झुमाव करें जीवडा, ) 
कहो चेतनजी थाने कुण भरमाया, झुमति रे जादंता कुमति- 
भरमाया काई रे ज॑जाल करें जीवडा काई प्रमाद करे जीवडा, | 
जाल किया जीव जमपुर जावे, हाथ पक्ड़ जम खँचले भावे 
कांई र जंजालू, ॥१॥ 


के ०४. 


जाल किया जीव घ्े न पाचे, लाख चारासी में गोता छावे । 
६ २ जंजाल, ॥२।! 


आजग है सपने की कहानी, सुक्ृत सदा करते रे प्राणी 


कांई रे ज॑जाल, ॥३॥ 

दिन दिन तेरी घठत आवडदा, प्रश्ु सज्नन तू करते रे बन्दा 
$ रे जंजाल, ॥४॥ 

मुक्ति गयासव सुधरेला थारो, अंत समय धारो होवेला सुधारों 


कांई रे जजाल, ॥५॥ 


( ३११ ) 


चिल्दानन्द दाम की अजी, चग्णाम चित्त गो ग्रशुजी 
फाई रे जजाल, ॥६॥ 


इसि 


वैन्‍नजिलीनी नमन भीनिननननाओनई 


(४१) # कर्म पर पद # 
( तज--गजल ) 


कर्म तारी कला न्‍्य'री, हज गेने नचाये ले । 

चढ़ेजे चकरे तारे, सदा तेने भमावे दे टेर 

 होय जै फाल भिसारी, आज धनयान हे भाई 

अरे धनवान ने पलमा, मूड़ी भित्ता मगावे छे कर्म... ॥#]॥ 
हजारों मन जे करता, राज महागज कह्याता । 

तज्ञाप्री र'ज्ञ तू तेने, चुरा बाया पन।वे छे कम. ॥श॥ 
करे पलयान ने रोभी, करे तू साथुने मोगी । 

ऊचाधी नीचनी पासे, नीच ऊारयों कगवे छे कम. ॥श॥ 
घडीमा तू रटाये छे, चदीमा ते हसाने छे । 

कहे श्र सफल जनने, फंदामा तू फमावे छे कम, ॥४॥ 


८ 
4४४ 





क्> 


# बुद्धि साथरजी कृत # 
( तर्ज-गुजराती गरवा-चांदनी शी खिलजी. ) 
अरे आ जिन्दगानी मनु भवनी, एले जाय छेरे । 
घड़ी कण बीत्यों ते तो, पाछ्ों कदृह ने आय छिरे टेर 
मन चिन्ता तू कत्रहुन थातो, पापे मरियों जीव तरसातों 
सायामां मस्तानी थई, मकलाय छेरे चेतद मायामाँ,. ॥१॥ 


जन्म मरणमी नदियां बहती, खछर खर चालती एस कहती । 
अस्थिर चंचल सता आयु, पनवय राय छेरे चेतन अधिर, ॥१॥ 
प्रथु भजन पलवार न कीयो, साधु संतले दान ने दीथबो । 
विपया रस विप पीने मन, दरखाय छे रे चेदद विए्या, ॥१॥ 
सफल करीले महुप जन्मारों, आत्मराम भजि 
भावे बुद्धि सागर चेते तो, सुख धाय छे रे चेतन 


400. ० 


( 3१३ |) 


(२३) उपदेशिक सज्फाय # । 
(तर्ज--ऊपर की ) 


खरेणर सत्य सुछे, अन्तरमा अवधारजो रे । 

साचु प्मझी व्हाला, उेपय पिकारो यारजों रे टेर 

माद्टीनी मानी जे ऋद्धि, थाशे नहीं तेथी कई मिद्धि 

व्हाला समजे बेगे, अन्तर्थन ने धारजो रे सरेसर,._॥१॥ 
प्ाह्य पिपयमा सुसनी आशा, मोह बुद्धिना जाण तमासा | 
व्हालम समजी साचु , जीयन व्यर्थ न हारजों रे सरेसर, ॥२॥ 
जे जे अंशे स्थिरता घारे, तेते अशे धर्म बधारे । . _ 

तारक भय जल ऋद्धि, पोताने झट तारजों रे सरेसर,.. ॥श॥। 
सामग्री पामीने चेतों, चेते ते शिप्र सुसने लेतो । 

न्हालम शुद्ध रमूप तारु ते, ठिल पिचारजों रे सरेखर... ॥४॥ 
प्रगटे छे उद्यमवी श॒क्कि, ज्ञायिक भावे प्रगर्ट व्यक्ति । 

व्हालम बुद्धि सागर, पोताने धंभारजी रे सरेखर, ॥५॥ 


इति 


(४४) # उपदेशिक पद + 
( त--भजले भजले मजन करले० भा, ) 
० ३ वा ० ३ ली प र्ज ५ ध 6 («७ 
चंतीले झट चेतीले जीव, धार जिनवर धरम रे | 
मायामां मस्तान थातां, छहे न शाश्वत धरम रे चेती,.. ॥१॥ 
आस्तिनारित धर्म चेतन, भेदाभेद विचार रे | 
अनेकान्त छे आत्माठु रुप, समर्ज, आतस साररे चेती, ॥२॥ 


शुद्धरूपी साहिबो छे, अनन्तगुण आधार रे | 
शुद्ध ध्याने ध्याववाथी, आधे मबनो पार रे चेती, ॥३॥ 


आननन्‍्दालय आतमा तू, जाग ऋटपट जागरे | 
वृद्धिसागर आत्मध्याने, धरजे दिलमां रागरे चेती, ॥४॥ 


इति 


हैऔ-+-_ केकेज-.--> जे सनम >०9मजक, 


कर 


(६ “१५ ) 
(०४) # थपर सज्फाय 5 
(वही देशी ) 


जाग जीयडा जाग जीवडा, जाखी लेज बम रे 
आन्तियी जंजाल राची, शीदने वाधे कम रे दे 
भाई भगिनी पुत्र दारा, जठो सु परियार रे 

जूठा सगपण दुनियाना, साथ चेतन घाररे जाग जीवहा, ॥१॥ 
खारधिया ससार माँहि, मोहे यनीने अथरे | 

फर्म याघे अभिनया हू, पर ग्मणता उच्चरे जाग जीउडा, ॥श॥ 
अनन्त शक्ति साहिया तू, चेत चेतन रामरे । ह 
शुद्ध भाव्रे सुछ अनंतु, भोगव गुण धामर जाग जीगयटा,  ॥३॥ 
नान, दशेन, चरण भोक्ना, चेतन शुद्ध खरूपरे । 

पुद्धि सागर आत्म ध्याने, पिधरे सयभय उपरे जाग जीत, ॥४॥ 


ड्ति 


( ३१६ ) 
(०६) # उपदेशिक पद # 

( तजे-व्हाला वीर जिनेश्वर, ) 
चेतन चतुर थईने मोह, शु' मुझाय छे रे । टेर 
खरेखर धन दाराथी, वहीं न शान्ति थाय छे रे टेर 
साया ममताथी शु फूले, बाह्य इप्टिथी भवमां मूले 
समज थोड़े दहाड़े शु, चडटे लुटाय छे रे चतन, ॥१॥ 
अवसर मल्ीयों शीदने चूके, गड्ानी पेठे शु तू भू के । 
अरे जीव मलियो ठाझु, शोदने हारी जय छे रे चेतन, ॥२॥ 
अछ तणा बाकुला जेवा, तन धन योवन मन छे तेयां । 
हीरो हाथे चढ़ियो चूकी, कया भटकाय छे रे चेतन, .. ॥शी। 
चेत चेत आतम तू चटपट, दूर करी हुनियानी खठपट | 
प्रेम चुद्धि सागर सुन्दरु, संगत सुहाय छे रे चेनत, 
पामी अन्तंघेनने, आतमतो हरख/य छे रे चेतन, . ॥9॥ 


इ्ति 


( ३१७ ) 


(४७) ऋ# सज्कमाय ज 
( वही देशी ) 


पारा चिदघन चेतन, शुद्ध स्वरूप तय धारजो रे । 
पामी हीरो दाथे अलवेला, नहीं हारजो रे टेर 
निराफार निसंगी घानी, अनन्त दानादिकनों दानी 


दिल आदर्श चिदानन्द, अवधार जो रे प्यारा, ॥१॥ 
उपशम ज्ञागोपशमनी शक्ति, घायिक भावे प्रगटे व्यक्ति । 

निश्चल ध्याने पोताने, ऋट तारजोरे प्यारा, ॥श॥ 
अल उतकमा साचो समवो, सुरताथी स्हेजेत्या रमजो । 
बिपय पिक्रारों पेगे दिलथी, बारजों रे प्यारा, ॥३॥ 


कर पोटानी प्रेमे भक्ति,सीलयजे तू निजमुण शत । 
चेतन चेती ऋटपट कम, कलक उदार जोरे प्यारा, ॥४॥ 
अलवेणो समाहित तू प्यारो, पोताने पोते ध्यानारों । 

चुद्धि सागर परम प्रश्, संभारञों रे थारा, ॥शा। 


इसि 


( इईे१5 ) 
(9८) ६९ आँत्यसदरप पद 
( तजे-गजल ) 


समझसे विचमां हरखी, खरेखर धमते परखी । 
मर । $ क ए #+ 
मलयु आ बम ठाड , बल्यु वा धमठु नाछ. 


भणीने जीव शु भूस्ते, भणीने जीव शूः झज्षे 


5 


विचारी बात से वारा, घराने घसंते धारा 


जगतरयां बोहनी दाजी, रहो शु तेहमां राजी । 
कायर रे मन क्रम कंपे, कायरनां देश झु जंपे, 


जगा चेताजे ज्हेलो, समयतों जाय छे छेलो | 
५७ ७ के (० ऊ> + ९५ 

धरोने जन्म शु धायु , घरीन जन्म शु वायु , 
के बात परखाशे, तदातों सत्य तुख थासे । 

बुद्ध यव्धि धमनी बाटे, चलोने भव्य शिर सा 


इति 


(१॥ 


(२॥ 


॥३२॥ 


॥४॥ 


(५४ 


(४६) # सज्माय . +, 


मायामा मनइ मोह्य रे, नर भवनों जीयन सोझ्य रे । 
जागीने जोतो प्राणीयारे टेरे 
मातानी कु्े आयि नयमास ऊधो रहो, त्या ठुःख अनस्तो 
सह्य ' रे जागीने. ॥१॥ 
बाल पणामा समज्यु' न देव गुरु सेया, रमयाने मीठा मेवा रे । 
ज्ञागीनें, ॥२॥ 


५ 


जुगानीमा जुबतीनो सग वह खेव्यु, तें धरने पह्तु मेत्यु रे । . 
जागीने, ॥३॥ 


पैसाने मादे पाप कीधा यह मारी, ते आत्मने जिसारी रे | 
* जागीने,॥४॥' 


जे 


गुखे के द से आणीने एफ यार सम'उु, न कोईने काई देबु रे | 
जागीने, ॥५॥ 


फरीस जैबु पामीस भाई तेवु, न कोई न काई लेवुरे जागीने, ॥६॥ 
सुपनानी जूठी बाजीमा रह ', शु माची न फोईने कोई 
जाचीने, ॥७॥ 


पृद्धि सागर अच्यों चेतनों प्यारी, समजों नरने नारीरे जागी,॥८॥ 
ड्यि 


िनन+ वननम ननान जनता 


[ रुनेछ ) 
(५०) औ उपदेशिक सज्काय # 
( तज-गजल ) 


जपेंगे ईश की माला, वही नर पार होंगे | 
फेंसेगे मोह ममता में, वही नर जन्म खो देर 
जो करता है तेरा मेरा, नहीं कुछ भान उसको है | 


बांधकर पापकी गहडी, धर्म से हाथ धोदेंगे जपगे, ॥१॥ 
सुत मात तात ओर आता, कि जिन्‍्हों को सुख नजर आता | 
सोयेगा झत्यु सेया पर, नहीं कोई साथ सोवेंगे जपेंगि,... ॥२॥ 
यही है रीति दुनिया की, चेतलो है मेरे भाई । 

नहीं जो अभी चेतेंगे, वही कर्मो को रोबेंगे जपेंगे, ॥१॥ 
कहत है ज्ञान इश्वर को, भजे जो प्र म से इनको | 

मिलेंगे फल उन्हें ऐसा कि, जेंसा बीज बोबेंगे, ॥४॥ 


इति 


'(५११) # जीवके उपर पद # 
( वर्ज-ओ माणी रे भारी नाडोना छकारा) , ॥ 


ओ जीबढ़ा रे त्हारी मती तू, केम बंगाड़े । 
नहीं धर्म प्रेम लगारे, त्हारी काल घुघरी वागे 
ओ जीवड़ा रे तू ने निगोदे फंसियो, तने क्रोध सापे डसियो 
नही धर्म ध्यानमा वसीयो त्हारी काल, , ॥९॥ 
श्रो जीवडा रे तृ वियया रसने पीतो, प्र्ध आगलथी नहीं पीतो | 
तने लागणे कर्म पलीतो त्हारी: ॥२॥ 


भो जीयड़ा रे केप मोह निदमां सुता, दुःख रूप पड़े शिर जुत्ता | 
तू पने विषयना कुत्ता छारी, ॥३॥ 
औो लीवडा रे द्वारा श्वास आवेने जावे, परलोकनी वाट उतावे। 
धन कण कंचन रही जावे त्हारी, ॥४॥ 

ओ जीव रे ए देह मुसाहिर साना, एक दिन थबु खाना । 
तू समझी लेने शाणा त्हारी, ॥१॥ 

ओ जीबड़ा रे त्‌ मार मारू माने, त्हारू भान नहीं ठेकाणें । 

गफलतमा राचे शाने र्वारी, ॥६॥ 


रा] 
शा 
रा 
५ 
ती 


ओ जीबड़ा रे तने कर्म नाच नडाया, छे नश्वर काची काया । 
तू छोड जगतनी माया व्हारी, ॥७॥ 


आ। जाबटा र छारू लवण नण आयु टुट, त्हारू आत्मचन- 


मोह लूट । अणधायों प्राणते छूटे व्हारो, ॥८॥|- 
ओ जीबडा रे तृ जाग लाम प्रश्न धर्म, न पहत खोटा कर्मे | 
कूटाता नाहक भर्मे त्वारी, ॥६॥ 


न 


£ 


ओ जीवडार जीता जोता केई चलिया, जई मसाण मांही मलीया । 
भया गख आगथी वल्ीया त्हारी, ॥?०॥ 


ध्धें 
। 


ऊबिद्दार जो आत्म कम्लमां रमशो, तो चे!राशी नहीं ममशो । « 
लब्धि शिव सुखदा बरशों नहारी, ॥? १॥ 


इत्ति 


., नी चन्दराज़ा अने शुणावली राणीन पत्र 


(प्रथम चन्दराजा लिएित प्र). - 


री ( मेतारज सुनिवेर बन था छुम अवतार ) 
खत श्री मरुठेयीना डी, पुत्रने कम प्रणाम, ,  , : 
जैह्थी मन यदित फल्पाजी, उपकारी शुण घाम । ,. « 
गुणपती राणी याचज्यों लेख उदार टेर ॥१॥ 
सत्ति श्री आभापुरे जी, से्र उममो वीर | 
पटराणी गुणावलीनी, सज्-न गुण थम्भीर गुण, ॥२॥ 
भी यिमलापुर नयरे थीजी, लिपित चन्द नरिछ्ध | . 
हित आशीर्गाद बाचजों जी, मनप्रा धरिय आनन्द शुण, ।,३ | 
हीया कुशलत्षेम छे जी, नामिनन्द्रन सुपसाए।  ' 
बंगमों यश कीति घणीजी, मुरनर सेवे छे पाय गुण, ॥४॥ 
तुम केस कुशन तणोजी, फागलस लखजो सदाय । , 
मलतर जे परदेशमों जो, तेतो कामजथी रे थाय गुण ॥॥ 
समाचार एक प्रीछनो जी, मोहन गुणमणिमाल | *« 
/ इहों तो बवर॒जकुए्ड थी जी, प्रगटी छे मगलमाल गुण, ॥६॥ 


९ 


( ३२८ ) 


तेहनी हप बधाईनों जी, राणी ए जाणजो लेख । 
जो मनमाँ प्रेम ज हुवे तो, हपंज्यों कागल देख गुण, ॥७॥ 


तुम सज्जन गुण सांभर जी, कण च्षणमाँ सो बार | 
पणते दिन नवि बीसर जी, कणेरनी काँच वेचार गुण ॥८॥ 


जाणी नहीं मुझ प्रीवडीजी, थद त्‌ सासुने आधीन । 
ते बातों संभारता जी, शु कहिये मन थाये छे दीन गुण, ॥६॥ 


पण तू शु॒ कर कामनी जा, झु र। 


[8] 


स्त्री होवे नहीं केहनीजी, इम बोले छे संसार युण, ॥१५॥ 
'मुता बेचे बापने जी, हणे बाघ अने चोर । 
बीहे बिलाड़ी नी आखथी जी, एहबी नारी निार गुण, ॥११॥ 
चाल बांकी दृष्टि थी जी, मनमाँ नव नवा संच | 
ए लक्षण व्यभिचारी ना ओ, पंडित बोले >पंच गुण, ॥?२॥ 
एक समझावे नयणथी जी, एक समकावे रे हाथ | 
एह चारत्र नारा तणाजी, जाण छे श्रा जगनाथ गुण, ॥१३॥ 
आकाशना तारा गणजी,; तोले सायर नीर । 
पण स्त्री चरित्र नकेही सकेजी, सुरगुरु सरिखों रे धीर 
गुग, ॥१४॥ 


कषपटी निःस्नेही कहीजी, वलि ते नारी सर्य । 
, इन्द्र चख्ने भोलब्याजी, आपण करिये शो ग गुण, ॥१४॥ 
नदी नीर शुनपत्ले तरेजी, कहेगाये छे रे अनाथ | 
॥ एफ बिपयने कारणेज्ी, हणे कन्तने निज्र हाथ गुण, ॥१६॥ 
गाममाँ यीहे ण्वान थी जी, यनमों काले छे याव । 
,. नासे ढोरड देसिनेजी, पकड़े फणिधर नाग गुण, ॥१७॥ 
भव हरि राजा पल्िती, रिक्रमराय महाभाग । 
निणु सरसा नारी तणाजी, ऋडियन पाम्या ताग ॥१८॥ 
वो राणी तु शु कहूँजी, ए छे समारनी रीते । 
पश हूँ एम नथी जाणतो जी, तुकने एहपी अगिनीत गुण, ॥१६॥ 
तुकने ने पटे फामिनी जी, ऊरयो अन्‍्ता एम । 
माहरी प्रीत परी हतीजी, तू पलटाणी केम शुण, ॥२०॥ 
मुझथी छानी गोठडीजी, सामथी करी जेह । 
जिम बाव्या तिमते लब्याजी, फल पामी तू एह गुण, ॥२१॥ 


हैं ब्यालो नथी तादरे जी, व्हाली सागर थे एफ | 
तो बहने साझ्र मली जी, मोकले म्हालनो छेफ गुण, ॥श्शा। 


( स२5घ ) 
दोप किस्यों तुक दीजिये जी, जोतां हियड़े विमास |... 
भावी भाव मिटे नहीं जी, लखिया कम तमास 'भुण, ॥२१॥ 
भावी भाव मंठे नहीं जी, मनमोँ आधे छे रोप | 
प्रीति दशा संभारतां जी, वह उपजे छे सन्‍्तोष गुण, ॥२४॥ 
कागल थोड़ो हित घणो जी, मुझथी लख्यु नत्रि जाय | 
सागरमोँ पाणी घसु जी, गागरमों न समाय गुण, ॥२५॥ 
घेऊँ नी' पेलां नीपजे जी, पीलू' तरुवर तास । 
पहले चोथी मातरा जी, ते छे तू म्हारी पास गुण, ॥२६॥ 
दो” नारी अति सामलीजी, पाणी मांहे वसन्‍्त । 
ते तुझ सजनी देखबाजी, अलजों अति ही शर्त गुण, ॥२७॥ 
मठ मांहे तापस वसेजी, विचमां दीज जीकार | ह 
तुम अम एहवी प्रीवढ़ी जी, जाणे छे किरतार गुण, ॥र८॥ 
सात पांचने तेरमां जी, मेलवजो दोय चार | 
तेहनी पासे तुम वस्या जी, स्नेह नहीं य लगार ग़ुंण, ॥२६॥ 
ए चारे समस्या तणोजी, करज्यो अथे विचार | 
प्रीति दशा जिस उन्लसेजी, प्रगटे हप॑ अपार गुण, ॥३०॥ 





! » जीव २ ऑग्व ३ मजीठ ४ ब्रनीस दाता के पास जीम, । 


( ३२७ ) 
कागल वाची एहनोनी, लखनो तुरत जया4 । ड 
मामुने न लणाय थो जी, जो होय डहापण आप गुण, ॥३ १॥ 
बली इलकार मुखथक़ी जी, सहु जाणजो अप्दात । 53 
कांगल थी अधिकी घणीजी, कहेशे मुसथी यात गुण, ॥३२॥ 


इणिपरे बन्द नरे सरे जी, लगियो लेस श्रीक्ार । 
दीप गिजय कहे सामलोजी, आगल यात रसाल यु |, ॥३३॥ 


# हितीय गुणावली वा लिखित पत्र # 
दोहा 


भी रूदा जग यदीका, शारदा मात दयाल । 
सुरनर जम सेपा करे, जाणी जास रसाल ॥१॥ 
भिशुवन में क्रीरति सदा, याहन हसे सुझाय । 
बेड पुद्धि पन्ना शिया, यह पृ ऐेडत ऊत्रिसय ॥२॥ 
पुस्तक वीगा कर धरे, श्री अज्ारी सास | 
, « , + कामसमीर मरे अन्छमे, तेहनो ठाम नियास ॥३॥ 


( इ्ण्८ ) 
ए जगदस्था पद नमी, वर्णवु बीजों लेख | 
श्रोवा ने सुखता श्रका, पगटे हप अशेष ॥४॥ 
चन्द लेख ब्ांची करी, गुणावल्ली निजनार । 


उत्तर पाछो कंतने, लेख लेख श्री कार ॥५॥ : 


( त्ें--रे जीव मान न कीजिये ) 


स्॒स्ति श्री विमलापुरे, वीरसेन कुल चन्द रे । 
राज राजेखर राजिया, साहिब चन्द नरीन्‍्द रे 
बांचजो लेख मक बालहा ॥१॥ 
श्री आभापुर नयर थी, हुकमी दासी सकाम रे | 
लिखित राणी गुणावल्ी, वांचजो म्हारी सलाम रे बांच, ॥२॥ 
साहिब पुएय यसाय थीं, हहां छे कुशल कल्याण रे । 
व्हालाना चेम कुशल तणा, कागल लखजो सुजाण रे 


बांवजी, ॥३॥ 


( ३२६ ) 

ममाचार एक प्रीक्षजों, ज्त्रीयश यजीर रे ! 

मुझ दासीनी ऊपरे, कृपा फ्री यड घीर रे याचजो, ॥५॥ 
कान ए लेख जे मोफल्यों, सेयक् गिरक्षर साथे रे | 

खेम उशले आवियो, पहोंत्यों छे हाथो हाथ रे वाचओ, ॥॥५॥ 

ऋतारो कागल देखीने, टलिया ठ.सना इन्द रे | 

पियुने मत्तया जेठलो, उपन्यों छे आणन्ड रे याची, ॥६॥ 
क्राज कु डनी महेरथी, सफल थयो अयतार रे । 
ते महु इशल फल्याणना, याव्या छे समाचार रे पाचन, ॥७॥ 
मोल ररसना पियोगनु , प्रगट्यु दु.स अपार र | 
कागल गाचता वाचता, चाली छे आतुनी थार रे याचजो, ॥८॥ 
जे आात्ता ए लेपमा, लिया ओला जेहरे ! 
मुझे अपगुण जाता था, थाड़ा लफ़िया ले एहरे जांच, ॥&॥ 
माहिय लखया जाग छो, हैं साभलगा जोगरे । 
जहा दय तेत्री पातरी, सादी कहे यात लोग रे थाचजों, ॥१०॥ 


समस्या चार लसि तुमे, ते समझी छु स्वाम रे | 
मनमा अर्न विचारता, हस्खे के आतम राम रे बाचजों, ॥११॥ 


( ३३० ) 
हूँ तो अबगुणनी भरी, अवगुश गाडां छाछ्षर | 
निम कीई बायुना जोगबी, वगड़ी आंवा लाखरे बांच, ॥११॥ 
मुझ अबगुण जाता धक्का, नावे तमने महेर २ । 
पण गिस्या गंसीर छो, जहवी मावर लहर रे बांचजी, ॥१३॥ 
गिरुवा सहजे गुण करे, कंतम झारण जाण २ | 


जल सींची सरोवर भरे, सेध्‌ ले मांगे दाणरे गांचजा, ॥१४॥ 
पत्थर मारे छे तेहने, पल आपडे आए | 
तिम तुम सरिखा साहिया, गिर्या गशणनी लुबर बांचजो, |? 9५॥ 
काप चंदन तेहने, आप छे सगन्ध अपार २ | 
मुक अवगुण ने आव्या हुए, धन्य धन्य तुम अवतार २ 


बाचजा, |१25॥ 


मुझ सरीखी कोई पापणी, ढीसे नहीं नंसागे र | 
सान्‍्य सासनी कब्यो, छेतरीया झग्तारों ? बांचओी, ॥१७॥ 


में जाएबयु नहीं एहड , हैँ तो भोल्ी नारर । 
सासुन काने चढ़ी, समझी नहीं लगार > बांचनो, [[१८॥ 
से आगजथा जहां नहा री, सास एट्थी नाथर | 


खाबी सोठती छिचडी, जाए भेलानी साथ रे बांचजो, ॥१६॥ 


( ३३१ ) 


काईऊ काचा पुएव थी, सदर बुद्धि पण पल्ठाय रे | 
निम राणीने ऐोतलनु, संपानु मन थाय रे गाचजो, ॥२०॥ 
करी अपंच इण सासुए, बणों देखाव्यों राम रे । 
पछ्के वो यात यधी गई, थयो पीझनों क्ागरे बाचजों, ॥२१॥ 
फिद्य थामा किहा विमलापुरी, जोया जेह तमास रे | 
हामी थी सासी थई, करया पल्या तिमास रे वाचजों, ॥२२॥ 
फण्यानी सहु ातडी, मझने कही अभात रे । 
ओ ते ठेकाणें दाटती, तो एबड़ नहीं थाव रे बाचजी, ॥२१३॥ 
मिठलनी सु उतरी, म्हें कही सासुने कामरे । 
पछ्दे तो ऋल्यु मवि रहा, , प्रगदयु तीजू तवान रे ताच, ॥२४॥ 
का कयु मुझने नहयु , आह ने आव्यु कोपरे । 
चोरनी माता क्ोठीमों, मुस घाली जिम रोय रे बाच, ॥२४॥ 
पछातो शो करयो हथे, क्‍यु काई ने जायरे । 
पाणी पी धर पूछता, लोफोमा हासी थाय रे बाचजों, ॥२६॥ 
जे काई भारी भायमा, जे विधि लख्धिया लेपरे । 
ते सप्रि भोगयया पडे, तिहा नवि मीन ने मेसरे याच, ॥२७॥ 
माह ज्ञाया पिना, सोल परस गया जेह रे । 
मुझ अयगुणनी यातडी, जाणे केयली तेह्द र बाचजो, ॥२८॥ 
पथ हुकुटथी जे नर थया, ते पिस्तरशे वात रे । 
सासु सामरणे कड़ा, यलि करशे उत्पात रे याचजो, ॥२६॥ 


